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२ नोले का १ ऋष श॥ तोला या ८ ड्राम्त का 


२ कर्ष का आधा पल * आंख 


वा आधी शुक्ति ३६ तोले का १ रतल 
* शुक्ति का १ पल 


शत 


४० नोंछे का २ पौंड 
२ पल की १ प्रश्तति 


२ प्रसति की * अजलिया 
१ कछुडच 
२ कुडव का १ शराब 
२ शराब का १ प्रस्थ चा२ सर 
४ प्रस्थ का ? आढकऋ 
४ झाढ़क का २ द्राण 
२ टद्राणु का * सूप 


सी दवा दूनी लगा चाहिये 


[ भे ] 





ध्यान रखने योग्य बाते 


१--जहां ओषधियों की तोल नहीं लिखी है वहां बरायर २ 

समभना 
कर 

२--शहद या शरबत को ओपधियों के समान मिलाना । 

३--नो० नोला का और मा० भाशे का चिह्न है । 

४--जिन दवाइयां का तेल या घी बनाना हो उन दवाइयों 
को ले कूट कर ९६ शुने पानी में भिगोंदे फिर काढ़ा बना 
जब चोथाई जल रह जाय उतार मल छान ले फिर उस्त 
छुनें काढ़े को बतलाये हुये प्रमाण से श्रीया नेल डाल 

पंकावे जब सिर्फ तेल या थी गह जाय उतार छे । 

«--कांढ़ा थनाने की रोति - जितने दब्य का काढा बनाना हो 
उनने दड्रब्यां से १४ गाने जल भे ओऔटाना और चआौधाई रह 
जान पर उतार छान पिलाना। काढा एक दिन का 
ओऔरटा कई दिन नहीं पीना किन्तु रोज़ नया बनाना । 

६--हलुआ-सव को पीस श्रीम भून सुवाफ़िक का बूरा 
डाल घोट ले यदि आटा डाला हो तो बूरे को पानी मे 
डाल फदका कर किर दुबारा मिलाव ।, 

७--क्रिमाम-नतरम चासनी वाले पतले पदार्थ को कहते है । 

८- खमीर[ा-अपषधियां और मीठे को डाल गाढ़ासा बना 
लेनें का कहते है । 

६-पग्राहइल असल-असलली खहदद्‌ को ले उसके दो हिस्स 


पानी मिला ऊलईदार बतेन या फूल क चतंन में पक्राने । 
ब एक हिस्ला पानी जल जाये उतार कर काम में लाबे 


१०->लुआव-तेलमखाने या गोद सरोखे पदार्थ पानी डाल 
डसभ चिपकना २ से पदार्थ को लुआव कहते हैं । 
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पुस्तक में आये उदू शब्दों की व्याख्या 


न्क 0७49 नया 5 
१- मगज़्-बीत के भीतर गिरी को कहते हैं ; ८ 


२ -तुख्य-त्रीज को कहते हैं 


है 


रा 


*“बेख-जड़ को कहते हैं । 

४- उद्सलोव-पएक छिलका बादाम की तरह कड़वा और 
कसेला होता है । 

५- जद॒बार-निबंसी । 


द्च “प्रुमठप्र एलुवा । 

७ - सोसन”“खलाव का फूल। 

८-कशनीज़- सूखा धनिया। 
६-तबासीर-चेंशलोचन । 
१०-बादरंजोया-विल्लीलोटन । 

९-शुल-फूल । 

१९--खाक-रांख | 

१३-गन्दम-गेहू । 

१४-समापगर्ववी-बवबूल का गोंद । 
६५-शकरतिग्राल-एक जानवर का घर ,गोंदसा ) 
१६-शीरी-मीठा। ..' 


3 रकयलम्स-सुलहदी का सन | ५ 
१८-- 


बन 


ता फंड  द 
कस. कडुवा काले स्व का पप+++.. पमलर का तरह द्वान्ता -हाना 





_ ६-लाजबरदु-एक पत्थर हे जंगारी खुनहरी बूंददार | 


२०--पञ्चांगं-पक्ता. लकड़ी फूल, फल ओर जड़ को ऋहते हैं 


२१--नशास्ता- गेहुँआओ को सिगो कूट कर उनका सत 
निकाल लेन का कहते हैं| 


२२-पम्रम॒की-गोंद की तरह होता है उसे वाल भी कहते है । 

२३-हव्बुल्शास-पएक दरख्त का कडुवा फल है जिस अधूरा 
भी कहने हैं । 

२४--ज़रावन्द-एक द्रख्त की जड़ हैँ इसी नाम से पंसारी 
के यहां मिलती है । 

२५-ज़ोफा-एक घास है इसी नाम से पंसारी के यहां 

«मिलती है । | 

६- उस्तखुद स-दोना नाम से प्रसिद्ध घास है। 

 २७--अंजवार-श्याम देश की वक्ष की छाल है। 

२८-- पिपिस्तां-सुखेल भेड़ें को कहते हैं । 

२६--जीदविस्त्र-ऊर्दविलाच के अडकोश | 

३०-खुब्वाजी ख़मी-प्क प्रकार की घास होती है इसी 
नाम से पसारियों के यहाँ मिलती है। 

३१--वार तंग-भी एक घास है इसी नाम से मिलती है। 

३२--साट[सिकजवीन-प्स के अच्छे सिश्का 5॥ सेर में 


$॥ सर घूरा मिला चाशनी नरम में उतार ले और १से 
२ तोला तक सचन करे। 


२१ किश्तु-मीठा कूट । 
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. फश्ोस्मईक |. 

सर किक के | 

ख्तक रोग और उन की 
| (रत 
चिकित्सा | 
का ८222 ० आल 
शः 
१-सिरददे । २-नजुला जुखाम। ३-सर- 
साम | ४-मिरगी | ४-सकता । ६-नींद- 
काअधिक ग्राना | ७-नींदका कमगआना | 
८-उठतेबेठते ग्ांखों के नी चे ग्रधघरा ग्राना। 
६-आंखोंके सामने कुछ फिरतासा दिखाई 
देना। १०-आधाशीशी। ११-सिरे (जनून) 
१२-मस्तक को बल देनेवाले प्रयोग । 
मा बा रू हे प ७ 

यु के सिरदद भे। 
१--प्रिफला-झुंडी और धनियां छः २ माशा ले ५७ छटांक 

पानी में कूट कर के रात को भिगोदे सुबह मल कर 

काटा बनावे ओर ६ मा० लाल बूरा डालकर पीवे । 
२--सत लोयवान का हुलास ले | 


३--१ माशा हालों पानी में पीस १० मिनट तक माथे 
पर लेप करे फिर्‌ पानी से थो डाले । 





् में 


पित्त के सिर द॒ढ पर 


१--काले तिल ओर गिलोय छः २ माशा ले, वकरी के 


पीस मस्तक पर लेप करे | 


|| २--आंवला और कमल के फूल (नीलोफर ) को छः छ 
माशा ले पानी में पीस मस्तक पर छेप करे | 
रे--वायविडंग ओर काले तिल छः २ माशा ले पानी में 
पीस लेप करे | 
४-सफेद चन्दल-सोंठ-सेंधा निमक एक २ माशा पानी में 
घिस मस्तक पर छमावे। 


कर सिए त्व थक 
यह व. छह यू 


(-ऊायफल का नाम ( हलास ) लेना । 


5 नोसादर आर बिन ब॒स्ते चूना को दर व 


अत्तग 


ह 
$ 


रे 


ल्‍्प्ज 
>णो (! ई। हि 


२ पीस फिर एक शीशी में मिलाइर 


हि रे 
हा! 


ओर हिला कर छु'घाबे । 


२३--पीपल-सेंघानियक एक २ भाशा ले पानी में छि 


श्च्‌ 


५ 
हज । 


३ बूंद नाक थें सुबह शाय डाले । 


॥ ३ ज् कल ञ्रे न 
४--बगतिव्दत- छोटी इलायची आर वन्फशा को वरावर 
परावर ले छूट पीस नासछे । 


७०४ 2 कम पर शमिममिल 


बनने 2 
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कि ऋरक न कसन-_स»ज+फ क०>क. 


प्रकार के सिरदर्द पर 

१--वांस की जड़ १५ माशा ले ऋूटकर ६ माशा सोफ के 
साथ 3 भर पानी में काढा वनावे (- भर रहजाने 
पर उतार, छान, २ तोले मिश्री मिलाकर गुनगुना 
पीवे । 

२--पत्राख, सफेद चन्दन-पीपल-मुलहटी, साढहे चार २ 

“* माशा ले कूट पीस १० तोले जल ओर २० तोले 
आंवले के रस में काठा करे जव १५ तोले रहजाय 
तव १० तोला तिली का तेल डाल पकावे जब तेल 
ही तेल रहजाय उतार ले ओर थोड़ा थोड़ा सिर 
में मला करे | 

३--४ छुद्यरों की गुठली निकाल $ भर दूध और $॥ 
भर पानी में उवाले जव केवल दूध रहजावे तब 
उतार मल कर छान ले ओर मुवाफ़िक, का वूरा 
मिला ख़ब गुनगुना २ पीवे । 


>९<७९«०५०५०५०५०५७०५०२<* हि 
९ नजला जुख़ाम 2 “दि गरम चीज़ के खाल 


$9%०००००७४५ से जुख़ाम रुक गया हो तो 
लोयवान ३ माशा पानी में -पीस, झुनशुना कर माथे पर 
लगाये । वनफशा-लहसोंडा-मुलहटी-सेंफ को तीन २ मा० 
लेकर पाव भर पानी में ओटावे १ छटांक रहजाने पर उतार 
कर १ तो० घुलकन्द मिला कर पीबे | लहसोद़ा-मुलहंटी 
गावजुबां के फूल एक २ तोला लेकर पाव भर पानी में 





[ 8४ ै 


जा ड जब १ छटांक रहजावे उतार कर छान ले फिर [ 
३ तो० शहद डालकर किमाम सा वनाले छः मा० सुबह 
छः माशा शाम को खा कर ऊपर से २ घूंद ग्ुनगुना 
पानी पीवे । - 
8 चत्साम यह रोग मस्तक के भेजे या 
पट त परदे में मूजन के हाने से होता 
है । १-बनफशा-कमलगड्ा की ग्रिरी शुलाव के फूल-दरं 
छोटी-गेहूँ की भूसी एक २ तो० लेकर पाव भर पानी में 
आदाना १ छटांक रहजाने पर छान ले इस पानी में एक 
ताला घी १ तो० शक्कर डालकर आग पर फदकादे फिर 
उतार कर गुनगुना पीवे। २-वनफ़्शा-झमल के फल 
| (चीलोफ़र) सुलाव के फूल-शुलाव के अक में पीस, सिर 
पर लगावे। ३-जा काआद ४ तो०,रसोत १॥ तोल्ा,केसर 
४ माशा, १॥ छटांक वकरी के दध में मिलाकर सिर पर 
लगाना। ४-सिर के तालु के वाल मंडवा कर उस पर 
उरद के आटे की रोटी बना एक तरफ सेक्े दसरी तरफ 
जिधर लोटी नहीं उधर काहू या कद्दू का तेल चुपढ़ 
सिर पर बांध दे । 
4 झिस्मी ४ यदि थोड़े दिन की मिरगी होगी 
७७७७०७०७७ ती निम्न लिखित ओवपधियों से 
आर "एव हो ला सनी (एक पा है 
पज कहते है पत्सारियों के यहां 


विसफायज इस नाम से मिल जाती है) पिश्ता एक २ 
3 कली कद 





हज] 


तोला, घमुनक्‍्का बीज निकाले हुए १० तोला, ६ माशे 
शुद्ध अफीम लेकर आदपाब पानी में घोले और ऊपर 
की सब दवाई मिलाकर आग पर गरम करे जब गोली 
वंधने लगे उतार कर दीन ९ माशे की गोली बना शुन- 
गुने दो घूंट पानी से १ गोली सुवंह को खाबे। 
२--ऊदसलीव को गले में बांधने से भी मुगी दूर हों 
: जाती है। ह 
३--हुथि या बच का चूरन १ माशा शहद में मिलाकर 
प्रतिदिन चाटे । 
४--अशोक के पत्तों के रस में सझुद्र फल घिसकर 
नास देये 
५--हरीहस्तिशु डा (तुलसी की तरह पत्तोंवाला वृक्ष होता 
है जिसके ऊपर हाथी की सूंड की तरह लटकती है) 
और हरी नकछिकनी बंटी का स्व॒रस आठ २ आना 
भर मूल्यों के समय नाक में भरे । 
६--अकरर करहा$ ८ छोटी हर (८ छेकर, (१॥सेर सिरका 
में भिगोदे ७ दिन वाद निकालकर पीसले तीनपाव 
शहद में मिलाकर रखले, २ माशा हर रोज खाबे । 
७--नारियल दरयाई १ चावल पानी में घिस कर 
पिलावे दूसरे दिन-जद॒वार खताई ३ रत्ती घिस कर 
पिलावे १ दिन नारियल, दूसरे दिन जदवार डेढ़ 
महीने तक पिलाबे । 











विलकुद्ध बन्द हो जाती है। यह बीमारी मस्तक में खुद 





2 है सकता ): मं की पा अर 
हे (4 डिस्क 7डट जाती झार उका 6९६५ 


१9024 ४५2 


छा 27207 22/22028 इस दौीमारी में महुप्य वेहाश हो 


कल 


ई 
पद जाने से होती है १-लाग, जावित्री, जायफल, अकर- 
धश्हा छे दाशा सवानदका २ ताला, दाजरा आद पाद्े 


सव दो पीस इझटवार, + पाटली वनाव ओर गरस तह 
एर सका २ सस्तक पर ठकोर देवे। २-केसर ओर वाली 
को दारीक पीछ नाक में फूके । 


दर 2०००००९०००७००००९० 
श-द्रिफ 
द्कू लीद का क्‍्यादह आना * त्रिफला ( 


8१ न्‍कत 
७५५५७५७५७<८७०२७२०५७५< 85) आन 
छ! छा माशा ) आदपाय गरम पफायनी में गास 


८ | हछ। 


_#णह+००] 


प्र 
2७ के कह क्र 
श्थगां कक ऋ्म्ल्क “2४८4 #< १९ 22 4१“ हु छा अंऋई" ही थ बे 'टशिकलसक हू" ब्क हक 
व 68; खुद जुकार छाद कर, * ताला पाहद्र 





मित्लाकर पीबे । *+-डुल्लाव लेकर जब कमनोरी 
जातीरदे तव अनली कस्तूरी ६ रची अक शुल्ताद में 
नास लव और तेज सिरक्षा संघने से भी 


2०००००००००७०७७ 
त्ः नींद का कम आना 2 + करी का दध 
$५५५७७००७५७५७५०७०७०७ हाथ का हथली और 


पाँव के तुल॒बे में मलना चाहिये | 

२--काहू के बीज और ख़सख़ास के थीम एक २ ताला 
लेकर पीसे फिर आद्पाव पानी मे, मिलता 
मिश्री मिलाकर पीधे | 

22७ 333 मल वश कलश ननिशिकिशीलिम कमी 


| है. $भ 


9 


२ ताल 


| सार उवरकलेलकेकक4 


[ ७ ।ै 


३--काहू और कद्दू का तेल सिर पर लगावे। 
७-ब्राह्मीपत्ती २५अदद साफ करके वारीक पीसकर ६८ 
गायके धारोष्ण दूध में मिला ओर झुवाफिक का 
मीठा डालकर पिलावे । 
५--नाभि पर भांग की ठिकिया वांधे । काह के दीज 
४ अजवायन, खुरासानी, दीता, अफीम समान भाग 
ले चने वरावर गोली वना, एक २ गोली सुबह 
शाम खाने से. (पोस्त के पानी के साथ गोलियां 
बनाये ) नींद आकर पीड़ा दूर होगी । 
श्ुन्ी हुईं भांध का चूजं १ साशा शहद में मिलाकर 
रात्रि को सेदन करे। इससे निनन्‍द्रा नाश अतीसार 
गहिणी अग्नि की धीखता नए होती है । 
७-पीयक्ञामल का चूजे शुद्ध में मिलाकर खाने से 
वहुद दिनों की नप्द हुई निनन्‍्द्रा आजादी हैं | 
८-मकाय की जड़ को सिर में बांधने से अथवा सब 
-” का क्याथ बना पीने से निद्रा आती है।.. 
९--कम नींद आती हो वो दूध, दही, तेल की मालिस 
उबटन, स्नान सिर में तेल लगाना, कानों में तेल 
डालना, नेत्रों में ठंठा सुमो लगाना ओर -तकिये में 
सोये के हरे पत्ते रखलेने से नींद अच्छी आदी हे। 
१०--शाक, दाल, घी, यप ओर दूध में प्याज़ का रस 
शामिल कर खाने से जल्दी नींद आती है । 


११--क्लोरलहाइडास--२ ओंस, पोठामी व्रोमाइड २ ओंसे 
२ तोला ताजा पानी से सेवन करने से भी नींद 


आ जाती है। 


प्‌ 








[ ८ )] 
“५9%७<७५७७७७७+९*७*९०<७<*९<*५०९७०९ 
--६ झखों के सामने फिरतासा दीखे कब 
७७७७ ७७७७०७७२७**०७०७९००९०९७० ९ 
लिये ऊपर नं० ८ में लिखी सव ओपधियां सेवन 
कर सकते हैं। १ खसखास १० माशे धनिया ६ माशे 
पीसकर आदपाव पानी में मिलाकर २ तोले मिश्री 
मिलाकर पीचे । 
७७>+५७५७०७७५<*७+*%७७७<<***%*%९९*५ 
९ (9००४९ उठते बैठते आंखाोंके नीचे अंधेरा आना $ 
<*<७०><*७७९>५७०७७७०७७७०७७<७*९७**५९०९०० 
इसके लिये दो तोला गेह की भंसी को आधपाबव ठंडे 
पानी में रात को भिगो देवे सुबह खूब मलकर छानलछे 
उस पानी में १ बादाम और २ वड़ी इलायचीके दाने 
दो तोला घी गाय का मिलाकर कढ़ाई में आग पर 
पकावे जब खूब फदक जावे तव उतार कर, २ तोले 
मिश्री मिलाकर गुनशुना २ पीधवे | 
२--मक्खन २ तो० मिश्री १ तो० मिलाकर खाबे। 
३--बादाम का तेल सिर पर मे | 
२9७०० ९००५०५०५* 
५५ ५ --£ आधा शीशी 2--पर रत्ती नोसादर 
पा डे $0७०००००००५ (माथे में जिस ओर 
दद हो उस की उलटी ओर नाक के नथुने में ) 
का नास सूर्य निकलने से एहिले लेवे। 
२--जलेबी का घी सिर पर मले । 
३--तरावट की चीज खाबे | 
४7 सझुद्र फल को पानी में घिस कर नाक में ठपकावे | 



















[ ६ ] 
० २. हर! (जुनून) पहिले अन्त में लिखी हुई 

के... दवायों से पेट वा मस्तक को 
जुल्लाव से साफ करें फिर शुद्ध गाय के घी का नास , 
(हुलास ) देना और नं० ७ में कही नं० ८ वा ९ की 
दवा पिलाना । 


मस्तक को ताकत देनेंकों 


१--गेहूं की भुंसी २॥ तोला लेकर ३ छटांक पार्नी “में | 
| को भिगोदे सुबह मलकर छान ले उस छने 
पानी को कहाही में डाल गरम करे उसी में ४ 
मगज वादाम १० काली मिच पीस कर उस में डॉल 
दे फिर ग्ुवाफिक का मीठा और“< तोला पी डाल 
ख़ब फदकावे (गरम) करे फिर उतार गशुतशुना २ 


चाय की तरह पीवे । 

२--दुध में जलेबी मिगोकर खादे। 

३--दूध में छः माशे से १ तोले तक वादाम का तेल 
डाल कर पीवे | | 

४--बादाम खरवजा की मींग खशखाश एक २ तोला 
ले पीस ठंडाई की तरह पानी में अथवा गाढा हलुवा 
सा वना सेवन करे | 








०ह2/4ै० 
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री पा 


वादाम की गिरी भिगो कर छीली हुई | खरबजा 
ददू , खीरा की मिंगी एक २ बठांक कोच के बीज की 
कक इलायची बड़ी इलायची के दाने शतावर 
बलोकु आफ के वीज चोवचीनी गोंद मृसल्ली सफेद 
२ हुँ ला झट पीस $। घी भून ॥$॥ चीनी झाल 
हलक ला बना लें हराक एक से ३ तो० तक प्रातः 


| 
| 
। कील सेवन करे यदि अभेद चांदी वंग की उत्तम भ्रम 


44 9 ॥ 


हम 


छः २ माशा और मिला ले- तो वहुत ताकतवर हो 
जायगा ।॥| 


| 
री 
0, / / 
रो हद 
+ हा (+ की 
(७५. हा 
५ ३-० 
ई '* >प 
(का 
है 


३ १ 
धच, ' 


] 


घर 
(८ 


कण 
१३, 
हे 


्ि 
झ 
३५ (४४% ५६ पक, 
हर 
् 
2) 
+>+>न्‍न्‍री 
0 


हर 
)४++नर ६ हे न] 
१६७७ ५ 
हर । 
३५.५ स «४ 


( 
पल बे आया 5 
हे है 
शै ७४४६. स 
है 
रण (# 


हर 
' 
०५ ५ 6 का 
५) हर 
5 ५/६,, कि हु 
$' र 
75» “५... 


| 


/५ 

ऐड 

मा वपवाक 0 का. 
३ की जा ॥ 

७.३ 

/३ 

की | 

० 

अश7“2८2५* 


7 नगर! 
् 
3294 
$ 7. 

४ 

५५.-<..+-" 

है] 

५ 


४ 


डा 
| 
| ॥ 
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| ₹१ | 


नेत्र बंप मर जल ल्‍ 
तंत्र रोग और उनकी 
का च्चि! रे फ्त्सा ु 
ल्खाा ॥ 
'०6६20%08%०-३२$० 
१-आंख का दर्द व सूजन । २-छड़ पड़ 
जाने पर । ३-पलकों का चिपटना। 
०-मोतियाविंद । ४-ढलका । ६-नंसूर। 
७-ञांख के दानों में। ८-परवाल । 
६-फूली माडा । १०-शेहों पर | -११- 
गृहाई | १२-चेचक से गई आंख पर । 
१३-छखुजली । १४-रतींधी । १४-नेश्नों 
की ज्योति बढ़ाने को । 
>><>>>>»<९>९०><७९२<९+२७<२>७<७७०<७<२<०%७०७७०+ 
९ न्टनक खांख भें ददं, लालामी वा सूजन के लिये $-- 
७><>७९<९+<>०<७+७५०९२<७०९२७<०९२०७५<७७०९०९%०<*<०* 
वड़ी हरद का छिलका ६ मा० लोध २ याशे अदा युलाव 
में घिस कर घुनी हुई रुई में लपेट आंख पर रवखे । 
२--इमली के पत्ते ४ मा० लीध-२ मा० फिटकरी १ मा० 
अफीम २ रची-पानी में पीस पोटली वता आंख 
पर फेरे । 





[ १२ ) 





जल ९ तो० फिय्करी लाल 5 भा? बतारा 
१ आदद पीसकर मिलाले और दो २ बंद दो २ घन्दे 
में आँख में डाले । 
४--रसोत को बकरी के दूध में घिसकर पलकों के ऊपर 
लगावे । 
५-_जिधर की आंख लाल हो उधर के पर के अंगूठे में 
घीगुवार का गृदा ४ तो" आमा हल्दी २ मा? 
पीसकर मिला, जरा गुनगुना कर लपेद दे ऊपर 
से पान रख वांधदे । 
' के पत्तों का रस ५ तो० रसोत १ तो० 
तुहागे छा फूला 5 मा० फिटकरी का फूला ६ मा[० 
अफीम १ मा० सव को अके गुलाव में खूब रगढ़ 
कर आंखों के भीतर लगाने से कड़क दूर होती दे। 
७-फिट्करी ३॥ तोला ह॑दी ७ गाशे अफीम ५ माशा 
_कामजी दीवू के रस में घोट कर शुनसुनी शुनग्ुनी 
बाहर पलकों पर लेप करे | 
८--त्रिफला का चूरत ३ माशा घी शहद मिलाकर 
राज को चाहने से नेत्रों के सब रोम नह होते हैं । 
६--शहद में केसर घिसकर लगाने से आंखों को जलन 
दुर होती हैं । 
१० ए सफेद फिटकरी का फूला १ तो० * तोलें कागनी 
जीवू के रस ये घोट ऊपर पलक में लगाने से द्द 
वा लाली दूर होती है । 





[ रे ] 





११---अनार दाना १ छटांक अके गुलाब (> में भिमों । 
कर कपड़े से छान ले फिर उस में कच्ची फिटकरी 
बारीक पीस १ तो० और अफीम ३ माशा मिला खूब 
घोट ज़रा गरम कर पलकों पर लेप करे । 


 १२--हीरा कसीस २ माशा घी में मिलाकर मस्तक पर 
लेप करदो तो आंखों से वहुत सा पानी तुरन्त ही 
टपकेगा और दर्द वा सूजन ५ मिनट में दूर होगी । 
पर १० ग्रिनट वाद धो डाले | 


१३--पठानीलोध-फिटकरी का फूलाएक २ माशे अफीम 
४ रत्ती इमली की कोंपल ४ माशे ग्वारपाठा 9७ माशे 
सव को कूट पीस पोटली वना आंख पन फेरनी ॥ 


१४--कल्मी शोरा ४ तोला फिटकरी का फ़ूला १० तो० 
कपूर १तो० उम्दा एक बोतल अक गुलाब में पीस - 
कर डालना और मजबूत काग लगा, दो तीन दिन धूप 
में रख, दो २ घू द्‌ आंख में डालना । 


१५--वेल केपत्ते का रस आधा तोला सेंधानमक २ रत्ती 
शाय का घी ४ रची तांबे के वतन में वड़ी कौड़ी से 
घिसकर आंच में गरम करे फिर स्त्री का दूध मिला 
कर अंजन की तरह लगाने से आंख का शोध रक्त 
खाव और दद बन्द हो जाता है। 

१६--दारु हल्दी, मेरू, सेंघानमक, हर छोटी, रसोत, कूट 
पीस छान घीजुवार के पट्टे के रस में गरम कर 
आंख पर लेप करना । 





[ १४ | 


वि म कम 3055० २5 777७७ 
 १७--लाल फिट्करी को वारीक पीस कप में छान ३९ 


गुने पानी या गुलाव जल में इलाकर आंखों में दो 
२ दृ'द डालने से गर्मीकी आँखों की लाली वा जलन 
दर हो जाती हैं । ॥॒ 
१८--धत्रे के एचों को गरम कर मल्कर रस निकाले 
फिर यदि दाइनी ओर दर्द हो तो वायें में और वा३ 
ओर हो ता दाहिनी आर कान में ढाले आँख का 
दर्द तुरंत बन्द हो जायगा ॥ 
१६--स्त्री के दर में रक्तात का घोलकर गुनगुना सप 
पलकों पर करने से आंखों का ददे वा सनन और 
लाला मिट्जाती है । 
देखी क्लाशन। 
काला सुरमा, फिव्करी, कल्मी शोरहा एक २ तोला 
ले एक शीशी में आध पाद पानी डाल उस ग्रें दारीकृ 
पीसकर ढाल, काम बन्द करदो, आवश्यकता पढ़ने पर 
बोतल को हिला दो ढों,वबंद आँख में डाछे | 


५७० 
3 *०+१-२:८६०-+ऋ «**क्ेदय६&++०+*>८६०+--०+*;०::-६६-+- ००२----:७०- श्श्त्श्टेट 


। हि न्ाखूच या किसी चीज न लगा द्भजा घ्सूं स्प आान्व 
पड़ जाता है । 


उबर कहर» «ब०"२३२2०८८६६-+«०«०३२::८-६०-०० ०००+२०-५-७-०० >>): 


डे पानी के आंख खाह्ूकर छाटि &€ | 
काहू के बीज, विज्ञायती उन्नाद एक एक तोला 


छ्कर 


हु |. 


। 


४ आदपाव पानी में अऋबकुट कर क्लाढ् दलाईं 
जद झात्री छठाक पादी रह जावे तब उतार छान 

* ताला मिश्री म्रिद्याकर पीधे | 
2 25 
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३--उम्दा गुलाव का अक दो २ बंद दो २ घंटे में 

आंख में डाले | हक 

४--स्पालकोटी कागज को जलाकर उंस की राख पीस 
कर सलांई से आंखों में लगावे। 


3 न जुल्लाव से पेट 
डै $ पलकों का चिपटता 


५७७७४७७७५७७०७७४ करे] हि 

| २-+पलकों पर जोंके लगवावे। . 

र३--बबूल की ताजा पत्ती १ छटांक २५ तोला पानी में 
आदावे जब ६ तोला पानी रह जावे तब उतार छान 
पोतल में रखले और दिन में कई बार पत्कों में 
लगादे । | ह 

४--कोड़िया लोयवान सुरमा की तरह पीस कर शहद 
मिला वत्ती बनाले ओर गुलाव जल में घिस कर 
आंख पर लगावे | ु 

५--आंक की जड़ जला कर उसकी राख पानी में घोल 
आंख के ऊपर लगावे | 

६--सांप की केंचुली जलाकर पीसे और सुरमा की तरह 
लगावे । ३ 


32००००००००० इस की ओपधि तब तक ही 


आए: मोतियाविन्द * 
0७86 66% 552 हो सकती है जव तक किआंख 
से कुछ ९ दीखता हो | 


। १-जुल्लाव से पेट साफ करे | 


[ १६ ] 





| २--कनपटी पर जोंके लगवावे । 


३--त्रिफला १ तो० सफेद चन्दन, नागरमोथा, गिलाय, 
नीम की छाल, अइसे के पत्त , सोंठ, हल्दी खानी, 
इन्द्रजो, गेर यह सब तीन २ माशे लेकर डेहपाव 
पानी में ओआठावे १ छर्गेंक रह जाने पर १ सोला 

शहद मिला कर पीदे । 

४--रसाठ, हरदी दोनों, नीम के पत्ते, चमेलीक पत्ते तीन २ 
माशे लेकर गोवर के रस में पीस गोलियां यनाले 
फिर पानी में घिन्त आंख में लगावे । 

५--द्ोणए॒ष्पी ( गूमा ) के स्वरस में शहद मिला कर 
नेत्रों में खगावे । 

६--तिल के फूल ८० पीपलछोटी ६० दखिनी मिचे ७५ 
भंगरे के अक में घोटे ३ दिन तक कांसे के पात्र वें, 
फिर आंख में लगाये ॥| 


हे $7??£“£४5£ आँखों में पानी गिरने को बलका 
हे सका + 


20.%83%5 आदत है 
“-समुद्रफेन, फिटकरी सफेद, हरइ छोटी, कत्या सफेद 
रसोत, तीन ९ माशा, अफीम १ माशा सब को झट 
पीस पानी में गोलियां या वत्ती बनाले और पानी 
में घिस कर ही आंख में लगावे | 
२-मेंहदी के हरे पत्ते वारीक पीस आंख में बांधे । 
*-बवृत्त का काद़ा बहुत गाढ़ा बनाकर शहद मिला अद्धन 
करने से आंख से पानी जाना बन्द होता है । 
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& [ यह आंख के कोए में होता है। 
| नासूर 
अ..><-७.. १ केनप्टी पर जाके लगवादे। 
२-एक तोला शहद गरम करे उस में ६ माशा सम्रुद्रफेन 
पीसकर मिला वत्ती बनाकर नाझ्वर में रक्खे । 


३-प्रुसव्बर ओर अनार के फूल एक एक माशा, गुलाव 
के अक में पीस नासर में लगावे । 
४-हुका की कीट जो हुक्के की नल्ली के भीतर जम जाती 


च्षे आप ४० 
हैं उस को एक माशा ले, १ माशा अफीम मिलाकर 
लगावे | 


& हब दाना 0 0 

3-आंख मे दानों के ल्लिये 

१-फेसर, कपूर एक २ रत्ती, रसोत ७ रची गुलाव जल 
में घिस कर दानों पर लगावे | 
 २-रसोत, गेरू, छोटी हरढ़, सुपारी एक २ माशा ले 

अके गुलाव में पीस लगावे | 
३-लोंग १ रत्ती, हल्दी खानी ४७ रची, ग्ुलाव जल में 
घिसकर लगावे। 
४-सिन्दूर गुलाव जल यें इला कर लगावे । 


€१०लेश्वि4883% १-नोसादर १ तो० पीपलवड़ी 
हु. परवाल ६ या? छोटी इलायची के दान 
&घड 88599 ७ मा० समुद्र फेन ४ मा० 
नीला थोथा १ या० नीला थोथा का आग पर 
फूला कर छे फिर सब के कूट पीस वकायन के हरे 


पर्दा का रस निकाल कर ७ वार सब दवाइया का 
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मिला कर घाटे फिर छोटी चीमटी से वाल उखाड़ 
झपर का अजन लगाने । 

--जालों को उखेड़ अजीर का दूध लगावे । 


३--समुद्॒फैन को इंसदगोल के लुआव में घिस कर 


लगाये । 

४--क्ेसर १ मा० अफीय १ मा० सिरका में घिस कर 
लगाये । ॥॒ 

५--सेंधा निमरक हे मा० समुद्रकाग ३ या० सुरमा 
सा वना लगादब | " 
६--सीप को टुकड़े कर, एक कछूजे में भर, ऊपर दंक 
जामन का रस भर, संघुद लगा १५ सेर कंडे की 
अभि दे फिर निकाल सम भाग सासादर मिला 
अद्धन की तरद पीस कर वाल उखाड़ लगाये ॥ 


30% 22099 लाल चन्दन, संग्व की नाभ 
है 20 फ़लीमाडा ९ ग्रेनसिल, चान्दी सोने का 

हलक 8/5. मेल (जा सुनारों के यहां गलाते 
समय रहजाता है) सधानमक छ!२ साशा पीस कर जब 
सुरमा सा हो जावे तव लगावे । 


२-+हरे कांच की चूड़ी, लाल फिटकरी, समुद्र फेन 
माशा छ अजन को तरह साफ के अके में घोट कर 
लगावे | 
२विश्वी सेन्चा नम्रक दोनों को बराबर २ ले कपड़ छान 
। कर लगाव मे फूल्ा शट ज्ञाता है । 


एस मनशशिशिशिशिलई 


हचआ उड क०क 


ह [ एव | 
४--सहजने के पत्तों के रस में वरावर का शहद मिला 
कर आंख में लगाने से भी फूला कट जाता है । 
५--सोना मक्खी १ तो० फिटकरी १ तो० शोराकबल्यी 
१ -तो० समुद्रकाग १ तो० नीछे काँच की चूड़ी १ 
तो० अफीम ६ मा० सव को खरल् में पीसे जब वारीक 
हो जावे तब १ पाव नीम के पत्तों का रस खरल करते २ 
सुखादे जब खूब वारीक हो जाय तब आंख में-लगावे ॥ 
ह 20% 204%020 १--जस्त भस्म १०मा० तूतिया 
९ 6-20 पदेचश्म 8 भस्म १ मा०, गोंद कतीरा 
अशकटआ 02 मा० जल में घोट लम्बी लम्बी 
बत्ती बनाने पलकों को लोटकर रोहों पर रमड़े । 
२--मिश्री,नमक वराबर २ मेहीन पीस सुरमे की तरह 
.. लगाये । 
३--चाकस्‌ के बीज लेकर नीम की पत्तियों के साथ पानी 
में उदाँले जब ये मुलायम हो जाये तव छील भीवर 
की गिरी निकाल उसे बहुत वारीक पीसे फिर श्शंखों 
में लगावे | 
४--जस्व का फूला २तो० नीम की कली ६ तो० मि् 
- दक्खिनी २ अदद,कपूर १ तो ०फूलकी थाली में फ़्लकी 
.. कोरी से रगड़ आंख में लगावे । 
५--सफेठ चन्दन पानी में घिस कर रोहों पर लगावे । 
६---जस्त का फूल २तो०चाकस रंतो>वनकुलथी के वीज 
| १छटांक नीमकी पत्ती के साथ मिद्दी के भोलुए में 





ही 
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पकावे जव चाकू फूल जावे तब छील कर जस्ते 
में मिला नीम के पत्तों के रस में घोट लमाने से 
असाध्य रोहें भी जाते हैं । 
७--फिटकरी की भस्म १ तो० झ्ना तृतिया १ रत्ती मिश्री 
१ मा० खूब घोट कर जाला फूली पर लगावे | 
८--काला सुरमाकी डली ६ छेकर आगमें लाल कर २ के 
त्रिफला के काढ़े में,नीमकी पत्ती के रस में, भंगरा के 
रस में सात २ वार बुझा फिर रसोत को पका कर 
उसके थिराये पानी से घोटना फिर जब वह सूख 
जावे तब पुननवा के काढ़े में फिर केले की जड़ के 
पानी फिर शुलाब जल में घोटे फिर फिटकरी की 
खील १ तो“ छोटी हर ६ मा० गदह पूर्ना १तो० गेरू 
4 मा० शीतलचीनी ६ मा० कल्मीशोरा ! तो० कपूर 
१ तो० छोटी इलायची के दाने ६ मा० कडये तेल के 
दीपक का काजल १ तो० ढाल खूब घोटे रोहमछली 
के ४ प्रांच नेत्र डाले तो विशेष शुणदायक हो । 
सर्प की चर्बी का अजन 
काले सप की चर्बी, शंखचूर्ण ,निर्विसीचूर्ण ,निर्मली चूर्ण 
कायफल का चूणो, काली मिर्च प्रथम मिच्‌ को ज़रा 
मिमी कर सिल पर रगड़ पानी से घोकर कुचल 
ड़ ये जल में दो घंटा भीगने पर छानले फिर इसी 


पानी से (उपरोक्त दवाइयों को समान यागले)घरल 
कर लगाये | 
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११--गुहाई का इलाज । 
१--इमली के वीज पानी में घिस कर लगायें । 
२--पुरानी दीवाल का कोयला पानी में घिंसकर लमावे 
३--लैंग को पानी में घिस कर लगावे । 
४--घी में सिंदूर मिला कर लगावे । 


|२---चेचक से गई आंख पर। 
हरदी को नींव के रस में खरल कर दिन में दो वार 
सलाई से लगाना । 
हे वे8#ट40 0 वारा सिंगा को -कामजी 


| "67 खुज़ल 2 धो 
०3 मे घसकर समान । 


२--ममगीरा, वालछड़, एलुवाशुदू, खपरिया शुद्ध, 
काली मिचे छ.२ मा० हरर की वकली,गुलावके फल 
कपूर, माजफल, 'संधा निमक, समृद्रकाग, आमला 
भूनी फिटकरी एक ९ मा० दारचीनी, पीपल, केसर 
एक २ मा० अक गुलाव में घोट आंख में लगाने 

से खुजली दूर होती हे । 
20 846#%6 १-सफेद शीशी के भीतर रीठे 
९ ९ ६ रतोंधी ५2 भर कर पानी डाल दे जब रीठे 
४ &8 % 8872 खूब नरम हो जावे तव इन्ह मल 
डाले ओर फिर पानी के ओऔटावे जब चोथाई पानी 
रह जाय , तव उतार छान कर रखले फिर दो २ 
पूंद आंखमें डालनेसे रतोंधी अचूक जाती रहतीहे । 





[| २२ ॥] 

२--रसौत, हल्दी, दाव्हल्दी, नीम के पत्ते वरावर २ छे |, 

कूट पीस गोबर के रस में बत्ती वना आंखमें लगाना | 

+सांयकाल के पान का रस ३, ४ वंद आंख में 
डालने से रतोंधी दर होती है । 


४--घी में सोंठ अथवा पीपल को मुवाफिक का घिस कर 
आंख में लमावे । 


५ ञँ रे नेत्रों की ज्योति चढ़ाने न 
2 कम 88866 


१--जंस्त भस्म १ तो० शीतलचीनी ६ मा० फिटकरी फूला 
१ भा० कपूर १ घा० खूब वारीक पीस सुरमे की 
तरद लगाये । 

२--शुद्ध विरोजा कपूर एक २ तो० पहिले दिरोजा को 
शतो० दस वर्ष के पुराने घी में मिलाकर रे दिन रमडे 
फिर कपूर मिल्ला १ पहर तक रगड़े- फिर एक २ बूंद 
आंख में डालने से मन्द दृष्टि दर होती है। 

३--सक,रतनजोत,मिश्री वरावर २ लेकर कूट्छान ह्या० 
फाँक कर ऊपर से पाव भर दूध मिश्री मिला कर 
पीने से नेत्रों की कमज़ोरी दूर होती है । 

४- शुद्ध सुरमा, शुद्ध फिटकरी नो २ माशा, सच्चे मोती 
रेमाशा, सफेद देशी बिश्री ५मा 9तो० उल्दा शुलाव 
जल में घोटे जब अझ् छूख जाय तव आंख यें लगादे। । 











[.२३ ॥ 


| ५--बोटी हरई ६ मां“ सावुन ईमाशा शोरहकसल्मी शुद्ध 
६ मा? अफीम २ मा० मग्ीरा ६ मा० फिटकरी का 
: फूला ६ मा[० रसोत दे मा० केसर २ माशा, काली 
' मिंचे ६ माशा, नोंसादर £ माशा सम्ुद्रझ्ेन ६ माशा 

शुलाव जल १५० तो में घिस आंख में लगावे। 
६--आदपादव काले सिरस' के पत्तों को. पीस आध सेर 
पानी में घोल चार गिरह सफेद कपड़ा उस पानी में 
७ बार भिगों २ कर साया में छुखावे फिर उस की 
'ब्ती वनाय कंडुवा तेल॑ के चिंराग़ से काजल पारे 
यह काजल १ तो०, कल्मीशोरा $मा०, हल्दी रेमा ०, 
मिचे दक्षिणी ३२ मा०, मिला ७ दिन तक घोदे। इस 

से भी नेत्र के सब रोग जाते हैं। 
संधनामत | 

- संख की नामि * तवो० पीफ्ल छोटी १ तो? शुद्ध 
नीलाथोथा ९ तो? खपफ़्रिया ? तो० कल्यी शारा 
१ ते।£ नोंसादर १ दोला नींव के रस में घोड़ 
इस्तेमाल करे । | 

ठन्डा सुरमा । 

१-- श्रष्टी के छूषे को अग्नि में खूब गरम करे और 
जब खूब लाल हो जावे तव उस में १ तो० कपूर 
डाल तुरन्त कांसे की कटोरी से ढकदे कपूर उड़कर 
उस में लग जावेगा उस जोहर को आंख में लगाने 
से बरफ के समान आंखों में दराघट मालम होगी । 


' बे 3 हुए फक- काका कया फरमान 78 “पका जे नअफलअननानका+कलललग 77 कक + 
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२--५ तोला सुरमा ले ३ दिन पानी में मिगोवे पानी से |. 
निकाल ३ मा०, कपूर ३ मा०, छोटी इलायची के | 
दाने मिलाकर 5 तो० नीम के पत्तों के रस में घोटे 
उस के सूख जाने पर ६ तोले अक गुलाव में पीसे 
उस के सूख जाने पर आंख में लगावे । 


आंख की कमजोरी दूर करने को 
३--रानी कैसर को स्ती के दूध में घिस कर आंख में 
लगादे माजूफल ९ मा० वालछड़ ६ मा० केसर 
३ भा० छोटी पीपल २ मा० नौसादर ?१॥ मा० 
काली मिचे २ रची कपूर १ मा० सब को सुरमा की 
तरह पीस लगाने | 
४--शीशा को गरम कर कर के भंगरे के रस में ५० 
बार, फिर गा मूत्र में २५ वार, फिर २०८ बार 
वकरी के दूध में दुकावे फिर उस शीशे की सलाई 
को खाली आंख में फ़ेरन से नजर तेज़ होती है। 
८- शुद्ध ममीरा के छगाने से भरी आंख की कममोरी 
दूर होती हैं ॥ 





[ २५ ] 
नाक के रोग और उनकी 
चिकित्सा । 


१-नकसीर। २-शक्तिनाश (इस बीमारी 
में नाक से सुगन्‍्ध या 5ुगगन्ध कुछ | 
नहीं मालूम होती)। ३-पीनस। ४-सूजन 
दर्द । #-नाक में से कमी २ कफ की 
गांठे निकलनी | 


2००००००८ नाक से खुन निकलने को नकसीर 
९ » नेकसार ७» 


& ००००६ कहते हैं। नाक में दो मार हैं एक 
मस्तक से दूसरा मुंह से । नकसीर भी दो हालतों 
में फूटदी है मस्तक में खुश्की होने पर या पेट की गरमी 
के कारण भी नकसीर फटती है । ज्वर के वोरान के दिन 
| (४-७-१५-१४-२४-२८) में यदि नकसीर फूटे तो वन्द न 
करे यदि खून ज्यादह निकले या दूसरे कारण से फूटे तो 
उसका इलाज अवश्य करे | ु 

१--ताजा गोवर सिर और माथे पर लगावे । 
२--परीड़ मद्दी पानी में भिगो कर थोपे । 








[ २६ ] 


लिन दमन कक रकम 
३--बबूल की पत्ती, कपूर, अफीम एक २ तोला धनिया, 


कोडिया लोयबान, फिटकरी सफेद छः २ माशा पानी 
में पीस लंगावे । 


४-कपूर को सिरका ओर गुलरोगन में हल करके लगाव। | 


4०९०००००९ १--क्ेसर, रूमामस्तगी दो 
शक्तिनांश * 


>><>९<>९>९>*९<>९*% 
कपड़े में छान नाक मे फंके । 


२--गरम पत्थर पर तेज़ छिरका डालकर आंखे मीच 
नाक से सूघे । 


का, इस बीमारी में नाक से कीड़े 


पीनस <& 
3७७%७% 5 मिरते.हैं। 


है] 
क् 
हि 
] 


मा० लेकर खूब वारीक पीस | 


१--आध सेर गरम पानी में १ तो० सफेद फिटकरी | 


पीस कर मिलावे ओर उसकी पिचकारी नाक में 
लगावे | 
२--शगरफ-वायविडंग-अजमोद-अजवायनखुरासानी छ| 
२ माशे लुकर महीन पीस कपड़े में छान नाकमें फू के । 
३--सेंजना की छात्न-पीपल के पत्ते-छोटी कटाई आदढ २ 
पाव्‌ तीन सेर पानी में ओठावे जब आध सेर रह 
जावे तव उतार छान आठपाव कड़वा तेल मिला 
फिर आग पर चढ़ा दे उसमें सोंठ-मिर्च-पीपल छोटी, 
दो ९ तोलां रसोत और सेंधा नमक तीन २ तो० 
कूट पीस छानकर डाल दे जब केवल तेल रह जावे 
उतार दानकर रखले और सुबह शाम नास लियाकरे | 





हि गम है 
.... .. २७ ] _. .... 


0 जल 

४--दालेचीनी, जावित्री;लेग, हल्दी पांच २ तो० लेकर 
कूट पीस छानले फिर २५ तो० शहद मिली छः २ 
माशा सुंह शाम खींयो करे | 

५--गुड़े ६ माँ5 दो तों० दर्ही में २ मा० गौले मिरच 
पीस कर संब को मिला पौनस शुरू होते ही सेवन 
करना चाहिये | | 

६--कायफलं;ऋट, कार्कडार्सींगी,सोंठ,छोटी पीपल;काली 
मिच जवासी; काला भीरा छं; २ मा० ले, कूर्ट पीस 
चूरन वनाले १ भां० चूंरंन १ मा० शहद मिला कर 
सुबह, शाम सेवन करने से पीनस', स्वरभेद,नाक से 
पानी आना और हलीमक रोग नष्ट होता है। 


७--इन्द्रजी, हींग, काली मिचे, तुलसीपत्र, कुटकी, मीठा 
कूट, बच, सेजने के वीज, वायविडंग छः २ माशा 
ले चूरन वना नास लेना। ै 
, ८---अजमोद, वबायबिडंग, सिंगरफ तीन २ माशा खुरा- 
सानी अजवायन, केसर दो * माशा ले कूट पीस 
नास लेवे । 
९--दोनों कटाई और अनार के पत्तों को रस पाव २ भर 
आदपाव तिल के तेल में पकावे, जब रस जल, 
केवल तेल रह जाय उतार पांच २ बूंद नाक में डाले। 
। १ £०९२०२००००४८ रसोत १ माशा, केसर २ गा? 


० खूजन' वा दद गो 


में घिसकर लगावे । 


अधलनक अध्च कहने 


जेट रजत कक... की 





उइकलनन+ बी अकह। जजिनाओन 


जन्‍जनज अजण+। #ि »%.. अधि डन्‍निल भनर कल ऑल 








[ ९८ | 





२--दरयाई नारज़ील १ माशा। पान १० तोला में हल 
करके पीवे । | 

२ 72/32 22:%70 22260, 2: 0 2/ 8 

पट ४ |: 

ले ट्रस नाक मे से गांठे निकलना पा 

हम कल मिट मन, 
१--नागरमोथा-माजू, केसर चार २ मागे, मोम १ मा० 
कड़वा तेल ४ तोला, पानी २० तोला सब को कट 
पीस पकावे जब तेल ही रह जावे, तव उतार 

छान, दो २ बूंद नाक में ढाले । 
२--बीदाना का लुआव २ तोला व शरवत वनफशा ? 
तोला मिलाकर पीना । 


[ २६ |] 


। हि रो कफ] /५ 

वन के राग आर उनका 
त्व् त ः 
चाकत्सा । 

१-कान में ददे। २-बहना । ३-कीड़े 

पड़जाना । ४-गरश की ग्रावाज होना । 

४"बहरापन । ६-सूजन | ७-कान का 

उखड़ आना, ८-पानी या कोई चीज 

कान में भर जाना ॥ 


५ ४7२४ अजवायन खुरासानी ३ तो०, २ छर्क 
के पानी, ४ तो० कड़वा तेल मिलाआग 
पर जलावे जब तेल मात्र रह जावे तव उतार छान 
दो २ बूंद कान में डाले। 5. 
२--सुख दशन का पत्ता गरम कर कान में निचोड़े । 
३--कपूर अफीम चार २ रची १ माशा स्त्री के दूध 
या बकरी के दूध में मिलाकर कान में डाले । 
४--जावित्री-जनायफल-केसर-अफीम चार २ रत्ती लेकर 
शराव में मिलाकर कान में दो २ वंद डाले । 





[ ३०' ] 





५---चोया लोयवान कान में डालना । 
६-२ तो० शराव में १ मा० अफीम मिलाकर थोड़ी २ 
कान में डाले | 
७--बच,सोंठ-देवदारु, सेंघानमक और सेफ इन सबको 
एक एक तो० ले कूठ पीस $ भर बकरी के पेशाब 
में ओठाठे खूब ओट जाने पर उतार छान गुनगुना २ 
थोड़ा २ कान में डालने-से कान का दर्द बन्द हो 
जाता है | 
हि दी न सिक्के कक | केसर ४ मा० शहद 
84 चहना या पांच आना 4 हि 
$०७०००००७००००००७ १० मा० वकरी का 
दूध दो तोला आग पर रखकर पकावे जब दूध जल जावे 
तव उर्तार कर दो २ बूंद कान, को साफ कर, छाछे । 
२>गेथी के वीज १ तो० वकरी का दूध ६ तो० में मरम 
करे जब ४ तोला दूध रह जाबे तब उतार छान कर 
कान में घुनगुनी २ दो २ बंद डाले । 
३--कान को साफ कर रुहागा का फूला पीसकर 
| कान मं कुक, ऊपर से दो बूद् कागज़ी नीबू 
का अक डाल दे । 
४--रसोत ४ मा०, शहद १ तोला, ९ तोला बकरी के; 
दूध में हल करके दो दो वृद कान में डाले । 
८772 // मिशन, 
हज आल दिन का पर्ची -सिरका 
्ज अापलप दटय 23 “मिला कान में टप-' 
.।_ वलाइइर काबे । 


[>३१ ] 








२--5एलुवा को .पानी या ,ग़ोमूत्र में ,पध्िस कर- कानों में 
शल | 

३--तारपीन का ' तेल १ तोला, शहद दो तोला मिला 
कर थोड़ा २ कान में डाले, या एक कपड़े की बत्ती 
बना उसको ऊपर की दवाइयों. में लपेट कान में 
रक्खे । 

५ 0) 2०९9०2०९०९ 7०९०९ थदि खुश्की से हो तो 


० कान में शब्द:होनां । 
$७.७०७७०७००००७७९ दि रोगन सी 


२--कैसर ओर केाडिया लोयवान एक २" मा० लेक॑र 

शराब ' विरांडी में ' मिलाकर दो २ बूद ' कान में 
डालना । 

$००?*०४ बुढ़ापे का वबहरापन कठिनता से 


““”“”«» खहरापन 738 
4,०७० नाता है उस से पहिले के ' लिये 


१--लहसुन का रस ४ तोला ,कड़वा तेल ८ तोला में 
पकावे जव तेल रह जावे उतार, ठंढा'कर दो दोः 
बूंद कान में ढाले । ः 
.२-कान को : पिन्रकारीः से श्रोकर ,हाईड्रोजन5परओ-; 
' कसाइंड ([पिए0); 0छ50 ऐड ०54७) (अग्रेज़ी दवाखाने 
में, )) में आधी छंटाँक ,मिलता है ).डाल १० :मिंनट 
«वाद फिर: पिचकारी-से धोवे ओर फिर वादाम का. 
तेल (- तारपीन-३ ड्राम मिलाकर शौशी में रक्खे 
ओर जब गादा हो जाय तब दो वार “कान में डाले 
यदि गाढ़ा होने।में कुछ कसर रहे तो एक .डाम 
लाइमवाठर मिला;दे । 


अज>ू अमन 3 ७3०२3 ज ७०»3/क लीक ल4 3. आया $ ७७ ऑकअकक अब हे. 2७-५० ००००५-८०० 





# अफकलील के. अज2+ज-+332 की > रा नाम 


[ इ२ ] 

अ शो $ कक लि है देने कर 
कानो की सांय २ और कम सुनाई देने में 
१--हे लिये मीठा तेल आधपाव, -धत्रे के पत्त का रस 

आधपाब आक के- पत्ते कारस १ छटाँंक, नमक 
६ मा० डालकर अग्नि पर तेल सिद्ध कर, एक दो 
वृद कान में डाले | ह 
२-बाडी ॥॥ अफीम ४ दो० धूप वा चांदनी में 
रख कान में दो दो बृद ढाले। 
र३--नीम के पे, असली हींग, सम्ुद्रफेन, संखिया 
छ। छः मा० ले $ भर सरसों के तेल में खूब पहीन 
घाट कर डालदं, फिर १ सेर गाय की पशाव डाल 
पकाल तेल शेष रहने पर उतार कान में डाले 
सम्रस्द कान के राग ओर वहरापन भी दर हो 
जाता है! 
सका नीचे ते 4 ह के हा 
कान के नाच गाठ पड़ जाने को 
चिकित्सा | 
पलुवा, पपरिया कत्था, गुगल तीनों को सिरका में 


पीस शुनगुना छेप साय॑ प्रातः करने से कशामूल समृल 
दा दिन में नप्ट हो जाता है । 





2५ खूजन है एक गांठ भी निकत्त आती है 
55%&55६5: उसे कनवर बोलते हैं- इस के 
उठते है ओपधि करना चाहिये। 


+यदि सुख हों आर कह हो तो जोंदे 
मनन / हक कक कप पक 


६ 5 अलडज डी «429 गूजन कान के नौचे इधर उधर 


लगवा देवे । 


[ ड३ ) 





' को सिरका में पीस गरम कर गुनगुनी 
लगावे | 
३--सुपारी, लाल चन्दन, एलुआ एक २ तोला लेकर 


जनक 


सिरका या गुलाव के अक में रांध गुनगुनी 
लगावे । 

४--काली जीरी,कलॉजी,कायफल, कुलथी, सोंठ एक २ 
तो० ले पीसकर पानी में रांध कर लगावे। 


4५०००७०४०००७००४०४०७००९ यदि कान 
"४ कान का कटना या उखड़ आना &> 


<> 
40७%%%%%%55%55%%5%5 8 पटने लेगे 
तो बबूल या इंगली की छाल सखी जलाकर कान पर 
कड़वा तेल चुपड़ू ऊपर से छाल की राख वुरक दे । 
यदि जड से उखड़ आवे तो तुरन्त ही जहां का वहां रख 
कर पानी की गदही बांध दे और पानी से उसको वर 
रक्‍्खे और मेदालकड़ी,एलुआ, मेंहदी, ववूल की फली या 
पत्ती एक २ तो० लेकर पानी में पीस लगा देवे । 
33285268608/86882828228889 तो एक पांव 
8 यदि कानमे पानी भर जायें से कूदे । 
98६86686%%6 65४४3 
२--इसप ज का टुकड़ा कान में डाले | 
३---एक पतली लकड़ी में सिरे पर मोम लगावे उस से 
कान में यदि कोई अनाज का दाना वगेरा होगा 
निकल आबेगा यदि कानमें कानसलाईं घुस जावे तो 
कहवे तेल से कान को भर दे | , ४ 


3 न सच्चचच रई्‌ सन्त क्न्च््््च्य्य्य्रन 



















है #् 
थ्यू 
| 5४ 
पक अल र आलम: २ उको अकल के अओक ७3ल्‍ डक न 





+ के हक... 
| 


जर्खँ £॥॥ 5 ख्् हे जि ली ८ 
मुख रोग और उनकी 
चिकित्सा ॥| 

०५-६४)(०३६० ह 
१-होठ की सृजन, २-होठ की खुंशंकी, 
३-दांत के दं्द में | ४-दांतों के हिलेनें में। 
४-दांतों के कुन्द हो जाने में | 













को मंजन, &-सोतें संमय दांतों के 
 कटकटनि में, १०-दान्ती मिच जाने में, 
: ११ मसुद़ों की सृजन, १२-मसुढों से 
' खून निकलने में ।१३मसुढ़ों में नास्तर 
. 3४ मुंह के छाले । १४ मुह से लार 
बहने में : १६ मुह से. बदबू आने में । 


में | १८ मुंह की कीले और कऊांई से । 
_3६ मुह्दासा ओर भाई में । 


&-दांतों में कीड़ा . लेंगे जानें में + | 
७-दांतों के कमजोर ओर सराखंदार 
होजाने में, ८-दाँतों को बलेवार्न बनाने | 


पर, ललिलिशेधल प्रकाशन तक एएकजुफ़ाप पा जकुकनम न हक. कक 


१७ जीभ के मोटे ओर भारी हो जाने |: 





॥ ३५ ].. 


-+निविसी २ मा०, रसोत ४ मा०, अर्क शुल्ाव में 
घिसकर गुनगुनी कर लगावे ।' 

२--इसवगोल के सिरका में पकाकर लगावे ।' 

३---प्रुरदासंग को अक गुलाव- में घिसःकर दिल में 
कई बार लगावे-। 


४--त्रिफला को सिरका था अक गुलाव में पका कर 
लगावे | 


होठ की खुशकी । 


१--तरबूज की मींग को पात्नी में, घिस्र कर लग़ावे । 


२--ईसवगील के लुआव में सफेद कतीरा मिला कर 


लगावे .। 
३--मोम और रोग्न बादाम को मिला कर लगावे | 
४--सेंधा निमक पीस कर प्री में मिला लगावे | 

अलिक हे मर 
दांत के ददे में | 

१--अकरकरा १ मा०, कपूर १ मा०, पीस कर मछे। 
२---काली मिच ९ तो-*फिट्करी सफेद » तो ०, कंजा के 

धीज की. मिंगी -३ मा०, तमाखू का फूल १ मा० 

वारीक पीसकर दांतों में मे |. ध 
३--खुरासानी, अजवायन , १ तो०,कत्था. सफेद. १ तो० 


हरइ पीली-१ तो» कालीमिचे-कूठ, एक २ तो 
साठ ६ मा० कूट पीस-कर मले-। 





|. हर ॥ 





४--मस्तगी, सौ ठ, काली मिचे, सफेद कत्था, सफेद 
जीरा, सड़ी जली हुईं सुप्रारी, फिटकरी, बड़ी 
इलायची के दाने, लाहोरी निमक्क एक २ तोला 
लेकर मंजन वना लगावे | 


लाक्षादि तेल मलना 
बनाने की विधि। 


तिल का तेल (१, लाख का रस ९१, लोध, 
कायफल, मजीठ, कमलकेसर, पढह्माख, चन्दन, 
नीलोफर, शुल॒हठी चार चार तो० चोथुने जत् में काढा 
पकाये, फिर तेल में पकावे | उंगली से दान्तों में मला 


करे । - 


६--मंजन-नली तम्बाकू की जद्दी (जों जलते जलते 
दिलम के नीचे रह जाती हैं) (5 काली मिर्च 
१ ताला, तेज पत्र + तोला लाख पीपल २ वाला, 
जला हुआ कुचला १ तोला, कूट छान, मंजन बना 
लगादे । 

७--तेजवल को छूट पीस दांतों से मना | ' 

८--सेंजने की बाल, फिटकरी अथवा केवल ,सेजने की 
छाल चाबने से दांतों के रोग नष्ट होते ६ | 

६-+फिव्करी का फूला मले । 

१०--नीस सफेद तो०,जीरा स्याह २ तो० , हीराकसीस 


५ तोला सीतलचीनी १तो० मिर्च काली ४ वोला !' 


६५ 


है 
रे 


ध 
्च्डू 


[ इं& | 





पांचों नंमक ५ त्तो० मजीठ ४ तोला; तिंकुट ३ तो०' त्रिफला 
१तों०' छोटी इलायची के दाने रे तो०-फिंटकरी' ३ तो० 
सेलखड़ी ४ तो०, मस्तगी ४. तो ०,. तेजपात्र २ तो०, 
कमलगट्टा १० अद॒द, मोथा ३ तो० कपूर कचरी २ तो० 
तूतिया का फूला २तो० तवासीर २तो” माजूफल ५ अदद 


- नीलाथोथा- २ तो०, कायफल २ तो० धनिया २ तो० | 





कत्या २ तो०, अकरकरहा १ तो० दालचीनी २ तो० | 


इलायची खुरद २ तो०, हरड़ छोटी £ तो० सुपारी 
दक्खिनी ९ अदद, नागकेसर १ तो०, चुरांदा सन्दली 
सफेद ४ तो० समुद्रक्माम २ तो० सोसन के वीज' १ तो० | 
भारंगी १ तो” लोध १ तो० पोस्त १ तो० वालछढड़ । 
३ तो० माई छोटी १ तो० बुरादा आईन २ तो० तम्राखू । 
खाने की १ तो० पतंग २ तो० पोस्तरीठा २ तो०, लोग | 
छिलका १ तो०,बादाम जलाया हुआ ५ तो० कुचला जला | 
हुआ २ तो०, सुपारी जली हुई ४-तो०, कन्‍जा जला | 
कर ४ तो० बग ववल्ल ५ तो० छिलका मोलसिरी सब्ज 

५ तो० छिलका आंक की जड़ का ५ तो०, गुलअनार । 
२ तो०, जरावन्द १ तो०, सब को छूठ -पीस छान | 
दांतों पर मले । 


११---नीलाथोथाो, करत्या सफेद चौदह २ मा०, सेंधा | 
नमक ७ मा० जीरा सफेद श।| मा० धनिया थ्रुनी | 
हुई ७ मा०,सोंठ १|॥ मं०' मिच १॥ मां० मस्तगी, | 

' कसीस,ऋपूर कचरी, कववचीनी, मॉलसिरी प्रत्येक 
पौने दो ९ मा० नीला थोथे की आग में खील 








[ #८ । 





कर लेवे फिर सब को अलग २ पीस धान कर 
लगावे इस से दांतों का दर्द, ल्ोहू का निकलना, 
हिलना, सूजन यह सब दूर हो, दांतोंकी जड़ मज़बूत 
हो। मसूड़ों का खरव मांस दूर हो दांतों की सब 
वीमारियां दूर होदे । 
१२--सेंधा नोन और तेल' मलने से दांत मजबूत 
होजाते हैं के 
१३--अज्जील सफेद, स्याह मित्रे, रूमामस्तगी, बड़ी पीपल 
कपूर कचरी, कशनीज खुश्क एक ४ दो० जीरा 
सफेद, कत्था दो. तो०, कवाद चीनी १ तो० 
नीलाथोथा ६ मा०, नमक लाहोरी ३ तो०, धनिया 
१ तो० कूद पीस छान दांतों पर गले ॥ 
सुगम्धित दनन्‍त मच्जन | -< 
१४--सॉठ,दारचीनी, मिरच,लेंग,कपूर,लुपारी क्वी राख 
कत्था एक २ तो०, खड़िया मद्दी ७ तो० मिलाकर 
दांतों पर मले दांत चमकीले ओर सुगन्धित होते । 
५-दांतों के ददे ओर हिलने पर |... 
१५--काली मिच, माजू, शुनी फिव्करी, नागर भोथा, 
सफेद इलायची दे वीज, रूमामस्तगी, गेरूं, हंसराज 
सेलखड़ी, राज़, कत्था, आंवला, जली झुपारी छ- २ 


मा” अकरकरहा, तृतिया शुना हुआ चार २ प्रा० 
सब को पीस मज्ञन बनादे | 





| हे६ ] 


| १६--रूमामस्तगी का ठुकड़ा दर्द को जगह पर दवा ६---रूमामस्तगी का टुकड़ा दर्द की जगह पर दबा 


रक्‍्खे' पीड़ा वन्‍्द हो जायगी। 
१७--जादाम के छिलके जले हुए १ छ० जली सुपारी 
खरियामंद्री एक २ छ० सेलखरी, रूमामस्तगी एक 
तो० मिला पीस कर लगावे। लत 
१८--माजूफल, छोटी वड़ी माई, बड़ी हरड़, आंवला, 
४ अनार के फूल, गुलाव के फूल एक २ तो० तूतिया 
फूला कर के ३ मा० मश्जन वना लगावे | 
१९---वायविडंग,कालीमिच,छोटी पीपल,सोंठ,नागरमोथा 
नींव के पत्ते एक २ तो? लेकर पीस छानकर गाय 
के पेशाव में चने के दरावर गोलियां वनाले एक 
गोली रात को झुंह में दवा कर सो जावे सुबह थूक 
कर कुल्ला कर डाले । 


४-दांतों का कुन्द हो जाना । 

खटाई खाने से दांत छुम्द हो जाते हैं । 
१--गरम २ मोटी रोटी दांतों में दवावे । 
ग,अकरकरहा एक २ तो ०, अजवायन खुरा 


बा । | । 


तो० आध सेर पानी में औठाबे पाव भर 
रह*बाने पर गरारे अथात कुटली करे। 
६&-दांतों में कीड़ा लगजाने में |). 
१--मस्तगी रूमी १ त्तो०ण, कपूर ७ मा०, महीन पीस 
कर दांतों में भरदे । 


हर 





तु 
जा 


[ ४० ] 





२--आक के-पत्ते के रस .में थोड़ी हींग मिलावे पीसकर 
ओर फिर गुनगुना ऋर जिधर की दाड़ में कीड़ा 
लगा हे उसकी उलटी तरफ के कान में डाले | 
दांतों $.. पा पद बा 
७-दांतों के सुराखदारहोजाने में । 
१--कपूर ४ मा” झरूमामस्तगी १ तो०, वारोक पीस 
दांतों के मराखों में भरना । 
२--चांदी के रेती से रितवाकर छेदों में मोम मिला कर 
भरदे॥ 
्् 4 तो व्‌ और विद # 2 ज 
८>दांतों की बलवान बनाने को मजुन। 
१-सोना मखी, फिटकरी, माजू, हल्दी, मस्तगी, गेझ, 
चाकर, जला हुवा वादामका छिक्षल, लाल इलायची 
के दाने, हरइ का वक्‍कल , सजीठ वरावर २ लेकर 
पीस छान कर मंजन वना लगाना । 
२-छोटी माई, सुपारी जली हुई, जों जले रुए, कत्था 
सफेद, गुल्ाव का जीरा, वालबड़, जला हुवा बारह 
सिंगा, नमक लाहोरी वरावर बरावर ले मंजन वना 
लगाना । 
३-सफेद चन्दन, करंज के वीज की मिंगी, श्ुनी हरदी 
भुनी फिटकरी, श्ुुना नीला थोथा, चाकस, गुलाव के 
फूल, ख्‌ रासानी अजवायन वरावर २ ले कूट छान 
कर मंजन वना लगावे | 
४-नागरमोथा, वालछड़, दस दस माशा, चन्दन लाल, 


| ४१: ] 


हाजी सखक्‍ अल डक्‍यक्‍य:कस ओोररा- 
जली सुपारी २ तोला, जला हवा विनौला, कंजा के 
बीज जलें हुए, अजवायन ख रासानी दो दो तोला 
सब की कूंट पीस मंजन वना लगाना । 


'मिस्सी |... 


१-माजूफल ५ तो० कत्था सफेद १ तोला, नीलाथोथा 
का फूला १ तोला, छोटी इलायची २॥ तवोला, 
रूमामस्तगी ६ माशा, हीस कसीस, सोना मक्खी 
छः छः मंशा मंजन की तरह पीस कर लगाबे । 


बच्चों के दांते । | 
आसानी से निकलने के लिये मोम का तेल, सिर 
ओर गदन पर लगांवे, हिना अथवा शुलरोगन को सिर 
पर मले, ओर कड़वा तेल पुराना गुनशुना कानों में डाले 
पकोय की पत्ती के रस में गुलरागन मिलाकर दांतों ऑर 
मसड़ों पर लंगावे, सिप्पी में छेदकर गले में बांधे । 
$-सोतें समय दांत कट कटाना | 
--मस्तगी, वायविडंग दांतों पर मले। 
२--नीलकंठ का पर गले में वाँधना 


१०-दांती मिचजाने में । 
१--अकरकरहा, सोंठ, लॉहोरीनमंक वारीक पीस दांत 
पर मेले । 
२--कड़वे तेल में पारा को हलकरे फिर १ छोटा जायफल 
पीसकर उस में मिलावे फिर कन्पेटी पर मले | _ 








[ ४२ |] 


वारीक पीस नास लेवे 
१छटांक कड़वा तेल लेकर उसमें ४ तो” लदसन का 
अक और ३ तो० कायफलद का चुरन डाल आग 
पर पका जब सिफ तेल रह जाय उतार छानकर 
दांतों पर मले । 
सरसामी हालत में भी दांत मिच जाते हैँ उसमें भी 
उपरोक्त लुप्तखे इस्तेमाल कर सकते हैं । 
११-मछूड़ों की सूजन । 
१--धनिया २ तोला, गुलाव के फूल १ तोला, लाल 
चन्दन १ तोला, कपूर ३ माशा, मंजन वना लगावे। 
२--काली मिच, किटकरी, बड़ी हेड एक एक तोला, 
सेंघा नमक € माशा मंजन वना मस्रड़ों पर मले । 
३--अकरकरहा १ तोला, काली मिच १ तोला मकोय के 
पत्त २ तोला ववूल की छाल ३२ तोला आध सेर 


पानी में ओठकर, पाव भर रह जाने पर उतार छा 
कुरली करे | 


की ७७ ८ 
जे “-सरूड्र स॑ खून निकलना | 
१--अबूल की छाल १० तोला सुपारी जलाकर ४ तोला 
कत्थां सफेद २ ताला, फिटकरी १ तोला सेलखड़ी 
२ तोला, मज्जन बना लगावे 
२--सिप्पी की राख, कोड़ी की राख, समुद्रसोख, फिट- 
करी सफेद का फूला, बादाम के छिलके की राख 
दो दो तोलें लेकर मज्जन वना लगावे | 
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पलपल 


ह 
हब ॥ 


१३-मसूड़ों मे नासर । 


१--माजूफल, हीरा कसीस, माई, फिटकरी सफेद का 
फूला, रूमामस्तगी, हर पीली का व्केला, तूतिया 
का फूला- ववृल की छाल की राख, नागरगोथा 
एक एक तोला लेकर कूट पीस मज्जन की तरह 
लगावे । 
२--बबूल की फली, सफेद फिटकरी, अनार के फूल 
एक एक तोला लेकर भज्जन वना लगावे। 
१०-मुंह् के छाले । 
१--वकायन की छाल १ तो०, कत्था सफेद १ तो०, 
कुट छान मुह में घिड़के । 
२--छोटी इलायची के दाने, कत्या सफेद,फिटकरीसफरेद 
एक २ तोला पीस छान लगाये । 
३---लोध, कालीमिच फिटकरी गेरख छ/ २ मा० नीला 
थोया फूला किया हुआ, छातों पर लिड़के । 
४--जिफला चार तो० को सेर मर पानी में औटावे 
देह पाव रह जाने पर उतार छान गुनगुने से गरारे 
करे | 
५---फिटकरी सफेद का फूला ! तो? माजूफल १ तो० 
पीस छान मुंदर में छिड़के | 


६4 किया 
१५-सुंद्र से राल बहने में । 
१--१॥ तो ० कासनी को आदपाव गरम पानी में मिगोदे 


श्र 
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४ घन्टे बाद मल कर छानले ओर तीन तो० सादह 
सिकंजवीन मिला कर पीवे । 
२-+त्रिफला -२ तो ० को आदपाव गरम पागी में भिगो 
कर मल,कर छान १ तो० शहद मिला कर पीवे। 
३>+राई ओर मिश्री को बरावर २ छे कूट छान रे माशे 
की फंकी लगा ऊपर से वहुत ठंडा पानी पीते । 


क्र ७ > आने 5 
१३६-म्ुद्द सम बंददू आन भ ! 
१--कऋवादचीनी, रूमामस्तगी, नागरबोथा, जाविद्री 
जायफल, अगर, एक २ तो + लेकर अक गुलाव में 


चने की बरावर भोलियां वना कर एक २ गोली 
सुबह शाम झुंह में डाले । 





*--चिकनी सुपारी,लेाग,अकरकरहा चार २ मा०सफेद 
चन्दन का बुरादा,नुलाव के फूल छोटी हर तवासीर 
आठ २मा० कस्तूरी २ रत्ती,सव को क्ूठट पीस गोली 
वना मुंह में रखे । 

३--जो के सच, विश्री के शरवत में घोल कर पीवे। 

४--पान में पीपर मेन्ट झलकर खे ॥ 


१७-जीभ के मोटे ओर भारी होजानेसे 


१०राई कालोमिये,छोटी पीपल, नोसादर वरावर २ ले 
कूट पीस जीभ पर मल | 


प्र 
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ब्रे 


पर का पीस पानी में ओठबे ओर खूब गरारे करे। । 


॥ 
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१८-मुंह की कीलेओर भाई की दवा। 

१--मांरगी या सन्तरा फे छिलके,मेंहदी,चमेली नागर- 

मोथा,लाजवद, जो. मसूर,सपा,लालचन्दन, समभाग 

ले अट्गुने पानी में १० तो” तेल डाल जब सिफ 

तेल ही रह जाय उतार कर लगाते या बराबर की 
चिरोंजी मिला उवटन करे । 

२--( वहारहइसन ) सोडा वाईकारव १ तो? गिरी 
बादाम ६ तो० नशास्ता ४ तो० केसर १ माशे 
गुलाव के: खुश्क 'फूल १।तोला सब को मिला. रेमा० 
रोज मह पर लगावे । 

३--केले के जड़ की राख ओर हल्दी का चूरन मिला 
कर लेप करने से भाई आराम होती है । 

“अपामाग वंठी के पत्ते के रस में मली के वीज पीस 
कर लेप करने से भी आराम होता है । 
३€-मुहांसा । 

लालचन्दन, मजीठ- खाने की हल्दी, माल कंगनी,, 

लोध. वरगद की पतली जटा लाल २ सी एक २ तो० 

चिरोंजी ४ तो० सबको छूट पीस थोड़ी २ अके गुलाव 

में मिला कर लेप करे, दो घंटे वाद मंसर की दाल 
बकरी के दूध में पीसकर उबटन कर नीम के साबुन 

से मह धो डालो । 

इमली के वीजों की मींग पानी में पीस लगावे । 

जायफल ८ भाग भुनासुहागरा १ भाग - दोनों चीजें 

दूध में घिस कर या पीस कर महांसों पर सवावे | 





न 
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 कषत शेग और उनकी 
चिकित्सा । 


१७ कण 280 


स्वर भेद में। २-हकुलाने में। ३ 
का बन्द होजाना। ४-आवाज बन्द 
होजाने में । ४-हलक के छालों में। 
कीआ लटक थाने मे | ७-हलक में 
जोक लिपट जाने मे। ८-हलक मे कांटा 


व्लभ जान मे | 
कर 
स्वरभंद पर 
१-पाव भर मरम दूध में १ छटंक आंवले का चूण डालकर 
थाड़ी दर रखा रहने दे फिर कपड़े से छान कर पीदे | 


२-हकलाना 
१--राई, अकरकरहा, नौसादर, तीन २ मा० आधसेर 
पानी में आटाकर गरारा करे। मीठे बादाम चवाया करे। 


३-हलक का बन्द हो जाना 
इसमें गछ से काद तक सूजन हो जाती है यदि कफ 


| हा 
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के कारण हो जुल्लाव दे और रफ्तपिच से हो तो गले 
में जोंके लगवावे । 

१--जी का आटा, बावनां, यनफशा, तुख्यमखतगी सबको 
बराबर २ ले अके मकोय या गुलाव में पीस मरम 
कर सूजन पर लगावे। 

२---सफैद चन्दन को अको गुलाब से घिस गरम कर 

लगावे । 

३--सफेद चन्दन, मरकोय के पत्तों को पीस थोड़ी बादाम 

का तेल मिला गरम कर सुजन पर स्षगावे । 


कु 


४--अकरकरहा आर सॉंठ को पानी में शटा गरारे करे | 


५--रूमी साफ, वालछड़, वहमनसुख, रूमामस्तगी को 
पांनी में ओटा कर ग़रारे फरे | 

६---जच्नाव, सिप्िस्तां, गुलवनफशा, चार २ दोले लेकर 
सेरभर पानी में ओटावे तीन छठांक रह जानेपर उतार 
मलकर छान फिर कड़ाही में टाल डेढपाव मिश्री डाल 
कवामसा बनाले २ तोला सुबह २ तोला शाम को 
चढ्रा कर १-३ घूंट गुनगुना पानी पिलाने । 


०-भाषाज बन्द हो जाने में। 
१->मक्खन ओर मिश्री चाटे ।' 


२--भाऊल श्रस्ल ( शहद का पानी जिस का वर्णन 

. पहिले हुआ है ४ रत्ती हींग मिलाकर गुनशुना पिलावे | 

३---काली मिच, राई और हींग को एक २ माशा ले शहद 
में मिलां कर चाटे | 
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। मिर्च ,बढ़ी पीपल, सात २ माशा, दाद्वत चीनी, 
लै|ग, कवाबचीनी, केसर एक +* मएएए मिश्री १४ 
माशा सब को कूट पीस पान. के अकस एक २ रची 
की गोली: वनाले और सुबह शाम और रोते को 
के २ गोली खाबे । 
७५--पमुलहठी का सत, अलसी, कतीरा; गांदववूज्ञ; मीठा 
बादाम की गिरी, चिल्गोजा की गिरी,,वरावर २ ले 
पीस शहद गोलियां वना छे ओर मुंहमेंरख चूसाकरे। 
६--तालीस पत्र, पीपल छोटी, हरड पीली का वर्बकल; 
दुधियावच, अइसा के पत्ता, मिश्री सव को बारीक 
पीसे सब को बरावर २ ले ओर १ माशा दवा १ गाशा 
मक्खन और १ माशा शहद मिलाकर प्रातःकाल चार्ट । 


७--कर के वीज; बादाम की गिरी एक २ तोला लेकर 
पीस तीन छटांक पानी में कड़ादी में ठाले आर काली 
मिच, दालचीनी ओर बड़ी इलायची के दाने एक २ 
माशा पीस कर मिला ओर एक तोला गाय का घी 
ढाल आंच पर पकाने जव खूब पक जावे तव २ तो० 
मिश्री या बूरा डाल पीवे । 

८--अलसी के लुआव में शकर मिला घूंट-२ पीचे । 

६- बादाम की गिरी, झुनकक्‍का, दस २ छोटी पीपल १ म[० 
काली मिचे ९ मा० सात छोटी इलायची के दाने 


कंदी में घाट आद पाव पानी में छान शहद ओर 
मिश्री मुवाफिक की मिला कर पीवे | 
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 . 


है| 
॥ 


५ 
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]--- ये जन 
'| ४-हलक में कुरह (छाले) पड़ जाने 


१--अनारदाना, माजूफल, कंतीरा सवको वरावर ले क्ूट 


पीस पानी से गोलियां बनाते ओर मुह में रख चूसे। 


२--छोटी पीपल, दारुहदी, रसोंत, पल्ासपापड़ा सब 


का बरावर २ ले कूट पीस शहद से गोलियां वनाले 
फिर एक * गोली म॒ह में रख कर चूसेः। 


मुंह ओर गले के छालों को तेल 

१--हल्‍्दी, मुलहटी, नीम के पत्ते, कमलगट्टा की गिरी दो २ 
तो ०, तिल का तेल ८ तो० पहिले संव दवाइयों को 
एक सेर पानी में एक रात भिगोदे दूसरे दिन ओटा 
कर पाव भर रह जाने पर उतार छान ( खूब मसल 
कर छाने ) तिल्ली का ८ तो० तेल डाल पकावे जब 
सिफ देख ही रह जावे उतारले और' इस में फोहा 
बना मद में रखे । 


६-कागा का लटक गाना 
या फूल जाना 
१--चूल्हे की लालमिट्टी और काली मिचे वरावर + ले 
अंगूठे या उंगली से काग पर लगावे और युह से 
राल गिरावे । 


२--माजूफल को अक गुलाव और सिरका में पीस ताल 
पर लगावे । 


३---केसर को गुल्ाव में घिस कर नाक में टपकावे । 
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४--माजूफल, माई, गुलाब के फूल का जीरा, अनार की 
कली, ववल की फल्नी सव को वरावर २ ले झूठ पीस 
गुलाव या सिरका में लगावे । 


७-हलक में जोक लिपट जाने को 

१---तमाखू को नमक मिला खिला ऊपर से गुनगुना 
पानी पिला द्वेवे के होकर जोक निकल्ल जावेगी । 

२--नौसादर नीम के पर्दे तीन२ मा०,२० तो० सिरका 
में ओठाकर गरारे करे | 

३--राई और कछांजी पीस कर नाक्ष में फ्‌ के | 

४--गन्धक को हुक्फे पर या नरकुल के सिरे पर रख 
जलाकर धुवां खेचें गन्धक का हुवां लगते ही जोंक 
पेट में चली जायगी फिर के और दस्त करादे । 

८-हलक में कांटा लगना 

१--छोंग के मुंह में पकड़ चूसे । 

२--वकायन के पत्तों को पानी में उबाल गरारा करे । 

३--स्पज का टुकड़ा धागे में बाँध कर निगल्ले ऊपर से 
धोड़ा पानी पीवे फिर धागे से स्प॑ज को खींचले। 

४--मोम को शहद में सान धागे से बांध निमले और 
थोड़ी देर घाद धागे को भटकादे बाहर निकाल ले 
कांटा उल्भ कर बाहर आजावेगा ! 





बा सजाया 
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हक शेग खो जी ७ 

हद श्ण र॒ उनका 
ह 6> ह 
चाकित्सा | 
5 बा +ंब # ह 

१-दमा | २-खांसी । ३-छाती के ददे 
में । 2 खून थूकने में । ( सिल में ) 
५--खफकान में । #-वेहोशी में । 
७-पाणडु रोग में । 


द्मा | 


१--सुहागा, एलुआ वरावर २ ले वरावर के पुराने गुड़ 
में मिला चने की वरावर गोली बनाले और १ गोली 
सुबह १ शाम को थुनगुने जल से खाबे । 

२--४ रत्ती केशर माडल असल से खाबे। 

३---सुहागा * तोला, शहद असली ४ तोला में मिलावे 
और सुबद शाम एक २ उंगली चाट लिया करें । 

४--मैनफल के वीजों की गिरी १ माशा खाकर ऊपर से 
माडल असली पीवे । 


० 
नोट-१ माडल असल बनाने की तरकाब पहिले पृष्ठी मे देखिये 
रन + दी + सजी 


नं छू ० + ५ 
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| ५--२ रत्ती सीप की भस्म, १ माशा अदरक के रस में 
खाबे | 
६--पीली दरइ को कूट हुक्के में धरके पीवे । 
७--काकहासींगी, पीपल, लॉग, अनार के छिक्‍्कल, 
मुलहटी, ज़वाखार वरावर २ लेकर कूट पीस एक २ 
माशा शहद में मिलाकर चाटे | 
८--आक के फूल की डोडी वीच की २ तोला, लोग, 
जायफल एक २ तो० सॉठ ६ माशा, केसर ४ मां० 
पान के रस में मटर के वरावर गोली वना एक २ 
गोली गुनगुने जल से खाबे । 
६---मुलहरी का सत, पीपल, अकरकरदा, तदासीर छः २ 
साशा मिश्री + तो” चूरन वनालछे, एक २ माशा 
सुबह, शाम फॉँक ऊपर से २, ३ घृंद गुनशुता 
पानी पी । 
१००-देसी अजवायन और खारी नमक दो २ तोला 
मदार अथांत्‌ आक के पीछे पत्द १५ अदद छे 
अजवायन और खारी नमक को पानी में पीस पत्तों 
पर लपेट झुखाले ओर तह लगा२ कर एक मही के 
वर्तन में रख वर्तन का मुंह छेहस और यट्टी से बन्द 
कर गजपुट में फुकले जब फूंक जावे थोड़ा पानी 
टाल चने को वरावर गोली वनाले और म॑ह में 
एक २ गांली रख चूसा करे | 


ड 


>> 
९ ७० शरवत जोफा < 
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११--गेह और खाने की हरदी को दीन * तोल्या लेकर 


शकोरे में बन्द ऋर जलावे फिर ५ तोला था 
मिलाकर ४ माशा रात को खाकर ऊपर से गरम 
, गरम पानी- पीवे २१ दिन तक | 


8०००००९००००४ प्रा जोफा १॥ तोला 


$५५०००००००७०५ सुलहटी १॥ तोला तुख्म 


: मेथी ९शाशा सोंफ ६ मा०, अजमोद ६मा०, अन्जीर 


कन्यारी १०. अदद, घुनक्ा ४५ अदद, शुल्कंद 

६ तो० सब को १ सेर पानी में पकावे जब चौथाई 

रह जावे आध सेर मिश्री दाल क्ियाम करले खुराक 

दो से तीन तोला तक दूने गरम पानी -में मिला कर 
पीदे | दुखार, कफ की खांसी को दृर करे । 


७ ठण्ड की खांसी वा दमा को 

७०००७०७००७००७००७००७००७ ५ भीशा उल- 
हटी ७ मा०, कलोजी ४ मा०, मोम ३ तोला, तिलका 
तेल ६ तोला, तेल में मोम गरम करे फिर ओर दवा- 
इयां कूट पीस कर मिलादे- सीने पर गुनगुना यह तेल 
लगाबे, ऊपर से कपड़ा लपेटे । 


५ 3-३ उण्ड को खांसी वा दमा को 2 अकर करहा 


१४--वनफशा ओर नीलोफर के फूल एक २ ताला काहू 


के वीज ३ तो०, कशनीज ३ तो० पाजी.में पीस 
२० तोला कड़बे तेल में जलावे जब तेल रह जाय 
उतार छान इस्तेमाल करे यदि २- वोला मोम मिलाले 
तो और अच्छा । 
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५--शूली के वीजों को खूब वारीक पीस वरावर के 
शहद में मिलाकर गरम करे रात को सोते वक्त 
१, १॥ दोला खाकर गुनगना पानी पीदे । 

१ 2०००००७०००००८ शारंगी २५ तोला, पीली 


८*० सारगी अवछेह < ० शहद 
ड्‌ ७००७७०७०००४ ४० *? पेलि हु. 


१५ तो०, पीपल २ तो ०, नाग केसर, तज, सोंठ, तेज- 
पत्र, जवाखार, दो २तो०, पुराना शुह्ठ १ सेर, भारंगी 
का काढ़ा वना, गढ़ की चासनी कर सव ददाओं को 
उस में डालदे, ६ माशे से १ तोला तक रात को खा 
गुनगुना पानी पीवे । 
१७--सफेद फिटकरी १ तो० पीपल १ तो० फिट्करी का 
फूला करे उसी में पीपल के चूरन को डाल दे चार 
चार रत्ती शहदमें चटावे ऊपरसे शुनगुना पानी पीवे । 
१८--अलसी ओर मेथी के वीज छः २ गा? मुनवका १ 
तो० तीन पाव पानी में ओठावे तीन छटांक रहजाने 
पर १ तो० मिश्री १ तो० शहद मिल्लाकर दो बार 
में पिलावे । 
१९--छोटी कटाई की जड़, भंगरा, काकद्रासींगी, पीपल, 
नरकचूर,पोहकरमूल,गिलोय छः २ मा०ले कादा दना 
१ तो० शहद मिलाकर पिलावे 
२०--मंगरा, काकड़ासींगी, पोहकरमूल, पीपल, काली 
मिचे, छोटी कटाई, नमक लाहोरी, काला निमक 
लोटनसज्जी वादरंजोआ ( विस्ली लोटन ) बरावर 
परावर लेकर चूरन बना एक २ म्रा० सुबह दोपहर 


ह 
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ः पीना । 


और शाम को खाना ऊपर से २-३ घंट शुनगुना | 


२१--त्रिफला का चूरन ( भटकटेया छोटी का पश्चाम) | 


काकड़ासींगी, दखिनी फाछी मिर्च, छोटी पीपल, 
वेतलासोंठ, भारंगी, पोहकरमूल, अलसी पांचों नोन 
समान भाग ले चुरन वना ३ माशे से ६ माशे तक 
गुनगुने जल से सेवन करे | 


२२--परत्रे का पश्चाग चिलम में घरके पीवे । 


२३-१ या २ अरलू के वीज और १ भा० मुलहटी का 


चूरन, २ माशा शहद में मिलाकर चाटे। 


२४--साफ अलसी कढ़ादी में भूनले फिर पीसकर बराबर 
की मिश्री मिला और थोड़ी काला मिस मिला छ१२ 
मा० की शहद में गोली बना ले चार २ घंटे में एक 
एक गोली खाबे १ घंटा तक पानी न पिलावे | 

२७५--साफ गुलाबी फिटकरी और साफ नौसादर पाव २ 

( भर लेकर कूट पीस ठमरू यंत्र से जोहर उड़ा ७ चावल 
पान में रख उसका रस चूसे पहिली मात्रा से ही 
फायदा होता है। 


२६---हीरा हींग का घी में किया हुआ फूला १॥ तो० 
छोटी पीपल ३ तो०, उरद की धोवा दाल रे तो०, 
सब का चूरन कर अकौझआ के दूध में खरल कर 
अठननी के वरावर २ टिकिया बना साया में सुखा 
बकरी की लेड़ी की निध्‌ म अग्नि में रखकर जलावे 





[| ५६. | 


अधजली होने-पर निकाल लेना । १ टिकिया सुबह 
१ शाम को शहद में मिला कर चाटना ॥ 
२७--गूलर के पके फल, फूल, पत्र छात्र लेकर चोयुने 
जलमें क्वाथ वना चीथाई' रह जाने पर मुवाफिक की 
* शकर डाल शर्बत वनाठे, २ तो० छुबह, दोपहर, 
शाम को सेवन्न करना । 
२८--ईसवगोल की भूसी रे मा० दूध ग्रा झबत वादाम 
में पीना। 
/ --कस्मीशोरा, फिटकरी, सुहागा, नेब्सादर, वरादुर 
वरावर लेकर पहिले कल्मीशोरा, और फिव्करी को 
कढ़ाही में दाल पिंचलाबे जब खूब पिंघल जाये तब 
सुहाग ओर नवसादर डाल दे जब खूब रुख जाते 
उतार कर रखले १ माशा पान में रखकर सेवन 
करने से भयंकर इवांस अच्छा होता है 







३०--कचूर, कमलगट्टा की गिरी,.दालचीनी, नागरमोया 
पुदकरमूल, आंवला, छोटी इलायची, पीपल, काला 
अगर, सोंठ, भीमसेनी कपूर वरावर २ ले बारीक 
पीस दूनी मिश्री मिलाले छः २ माशा सुबह शाय 
शहद के साथ सेवन करे। 


के छ रे ग 
स्वास क श्रवन्न वभ पर 
३१--३ मा कपूर, २॥ तो० तरपीन का तेल मिला 
। छाती पर मालिश करे तथा राई और निमक को 





वरावर ६ ले पीस पोब्ली वांध सेके इस क्रिया से 
ह 


5. का 





जाता है । 


 ३२--मीठे अनार को आधा तरास कर आधे अनार के 
भीतर से दाने निकाल के उन निकाले दानों के 
साथ अजवीयंन २ तो०, “लॉग २ तो०, मुलहटी 
२ तो०, सेंधा नमक २ तोले लेकर पीसकर कपड़ छन 
कर अनार के वर्ककल में भरंद ऊपर से दानेदार अनार 
लैंगा कंपड़ मिट्टी करें सुंखा ५ ऊंपलॉकी अग्निमें फंके 
स्वांग शीतल होने पर निकाल एक २ रक्ती पान में 
रखकर खाने से कफ पतला होकर निकल जाता है 
* ओर सांस खांसी अच्छी हो जाती है । 


३--नीम की पत्ती १ छटांक ख़ब बारीक पीस कर 
पिसे हुए ! छठांक खारी निमक मिला पतले सकोरे 
में रख मड्ी से लेस २-१ कीठा में फंक ले २ रची 
सुबह २ रती शाम को बंगला पान या अदरक के 
रस ओर शहद में मिला कर खिलावे । 
२३४-पीपल की भीतरी छाल को छूठकऋर चूरन वना 
६ मा० खीर में क्वार की शरद चांदनी पूणमाशी 
की रात्रि को डालकर दो घंटे रखकर खिलाना 
उस दिन साना नही १ रात्रि म॑ श्वास जाता रहंगा। 
३५--नशास्ता १ मा ०. रबुलसूस 3 मा०, कतीरा रे मा०, 
समापगर्वी ( गोंद कीकर ) ३ मा०, शकरतकाल 
( एक जानवर का घर ) ३ मा०, मगर्ज बादाम 
शीरी १ तो” खतमी १ तो० मुरंगुकी ( गोंढ की | 


कफ वहुत शीघ्र निकल जाता है स्वांस का वेग घट 


[ ४८ | 


तरह होता है मिसे घोल भी कहते हैँ ) ३ माणशे, 
मगज कद्दू १ तो०, खुब्बाजी का आटा १ तो०, 
सिपिस्तां १ तो०, मुलहटी १ तोा०, शहद १० तो० 
चटनी बना चाटना | 





६--शुज्वनफशा ६ मा०, मुजल्नहटी शे मा८, उन्‍नाव ५ 


दाने, तुख्मखतमी ३ मा०, तुख्य खुब्वाजी २ मा०, 
मुनका ७ दाने, इंसराज ३ मा०, खमीरा वनफशा 


२ तो०, पानी ॥| में झट कर जब 5८ रह जाये 
उतार छानकर पीवे | 


३७--काली मिच का चूर्ण १ रत्ती पक्के केले में चीरकर 


रात्रि में भरदेबे प्रातः मंदाग्नि से सेक सेवन करने 
] रू थु कर हि 
से श्वांस रोग में आश्वयं जनक लाभ होता हैँ । 


३८--१ सेर छोटी हर, १ सेर गोमृत्र में हांडी में वन्दकर 


[ 


कपड़ मिट्टी कर जमीन में गाड़दे उस के ऊपर आम 
जलाया करे ४० दिन के वाद ४१ वें दिन निकाले 
हरढ़ों को कूट छान ववूल के गोंद 3 में गोली वनाले 
चाहे चूण ही रक्खे बच्चों को ४ रत्ती से ढेंढ़ माशा 

तक । बड़ों को ठेढह मा० से तीन मा० तक शहद 
में चटावे | तेल खट्टी चीज़ों से परहेज | घी, दूध, 


चीनी, गेहूँ की राठी खाबे | खांसी वा दमा को लाभ 
होता हैं । 


३९--बहेड़े की वकली का चुण १ म्‌०, १ मा० शहद 


के साथ अथवा मोर पंख की राख १ म्रा० शहद 
और पीपली के साथ चाटे। अथवा अड्सा, गिलोय, 
कटाई, कुटको, छोटी हरइ का कादा पीना । 
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रे ०--फुँकी हुई म्‌गा की जड़ ९ रत्ती, बंगला पान में 
खाबे । 

४१--लहसोड़ा, मोरेठी, गुलेगावजुर्बां सम भाग, पावभर 
पानी में पकाओ जब खूब पकजावे तब मल कर 
छानले और दुगने' शहत में किमाम कर छः २ मा० 
सुबह, शाम खाने से खाँसी, दमा वा जुखाम 
अवश्य अच्छे होते हैं । 
४२--कुचला १ माशा, जायफलं ८ माशे, इन. दोनों को 
प्रीस मं ग॒ की बराबर गोली बना, १ गोली सुबह 
१ शाम को खावे-कफ, दमा, खांसी दूर हो । 
४३--बार हसिंगा के सींग की भस्म १ तोला, मिचे काली 
१ तोला, सांभर नमक ९ वोला में पीस ३ माशा 
पान के वीड़े में रखकर खाबे १५ दिन में दंग। 
दर हो | 

४४--१ तोला मलाई में १ तोला मिसरी मिलाकर खावे 
और दिन में दो वार घी में सेंधा निमक मिलाकर 
छाती और वगल में मालिश करे तो खांसी वा दमा 
दूर हो | यदि १ माशा तुलसी के पत्तों का स्व॒रस 
में ४ रत्ती शहद मिला कर चटावे तो वालकों की 
खांसी वा दमा दूर ही। 

४५---संखिया भस्म १ तोला, अफीम शुद्ध ३१ माशा, 
एलुआ ३ माशा, एक तोला बादाम के तेल में 
ख़रल् करे जब तेल सख जावे १ सींक से लगा- 
कर पान में खाबे | घी ख़ब खाबे। 
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४६--हरढह, पीपल, सोंठ, मिचे सम्र भाग ले बरावर का 
गुड़ मिला चने की वरावर गोलों बनना सुबह 
शाम १ गोली गुनगुने पानी से खाबे । 

४७--१ मछली ले उस का पेट साफ कर ४-५ तोले 
फिटकरी भर गोसों ( कंडों ) में फूंढदे । २ रची 
शहद में खिलावे। 

४८--अम्वक, सोरा वरावर # छे बराबर के. गुड़ में दो २ 
रत्ती की गोल़ी वना खाना । 

४६-घत्त्रे के पके पत्ते ५.तो० पक्की भंग ५तो० छापा में 
सुखाले १० तो० कल्मीशोरा को १० तो० पानी में 
रात भर प्षिग्रोदे जब .शोरा पानी में खुव मिलजावे तव 
धत्रे और भांग की पची उसमें डाल खब गले और 
बाया में खुखाले, ९ पा० ग्रूकलिपटिस आपल (तेल) 
को सब में मले फिर १ मा० तमाखु के साथ पीदे । 


खांसी श्वांस पर 
५०- शुद्ध मेनसिल १ तो०, त्रिकुट ३ तो०, हींग 
का फूला ६ मा० वायबिडंग २ तो० सेंधा नमक ३ 





. तो० । सव को कूट पीस २ से ४ रची तक फाॉक | 


ऊपर से १ मा० अदरक का रस, १ ग्राशा श हद 
मिला कर चाटे । 


ाएजपतच--ाहतह8तह/हत 


है / 70 मल 
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२--मिच १ तो० पीपल ६ मा० अनार की छाल ४ तो० 
गुड़ ८ तो०, जवाखार 5 मा० कूठट पीस चार २ 
माशे सुबह शाम खाबे | पांच अभ्रकार की खांसी 
दूर हो 

२--ल्लॉंग, जायफल, पीपल एक २ तो० मिच २ तो० 
सोंठ ७ तो० मिश्री १० तो" महीन पीस छान 
तीन २ मा० सुबह शाम खावे। पांच प्रकार की 
खांसी दूर हो । 

३--लोंग, मिच, बहेड़े की घकली छः २ मा० सैरसार 
१॥ तो० वबूल की छाल की काढ़े में चना सम 
गोली बनावे। १ गोली रोज खावे। ३ दिन में 
पांचों भ्कार की खांसी दूर हो । 

. ४--प्रीपल, काकड़ासींगी, ( छिली हुई मोरेठी ) लोंग 
अनार की वकली, जवाखार छः २ मा० पीस 
छान शहद में करवेरी के वेर के समान गोली वना 
छाया भें सुखा मख में रख चूसे तो दमा, ख़न 
थूकना, कफ थकना इत्यादि दूर हो । * 

५--शूल, खांसी, व दमा, आना सुहागा १ तो” एलुआ 
१ तो० शुड़ में मिला कर चना सम गोली वना 








[ दैशे | 


शुनगुने पानी से खावे | कब्ज, दद्धसुद, अफारा 
कृमि आदि दूर होते हैं-। 
६--मीठे नींबू का रस १ तो० मिचे < भा० मिला कर 
देवे खांसी तुरन्त जावे । 
७--वालकों को हरा १ बा० शहद में घिसकर देवे। 
८--त्रिफला,त्रिकुटा वरावर २ ले क्ूट पीस चूरन वना 
एक २ मा० शहद में मिल्ला कर चाटे | 
६--पीपल, देवदार, सोंठ,समभाग काढ़ा वना पीने से 
या चुरन खाने से उध्वे श्वांस जाता है। 
१०--अमली के पत्ते के काढ़े में हींग और सेंधा निमक 
डाल कर पीचे। 
११--काकड़ासींगी १ तो० पीपलासूल ९१ तो० सेंधा 
निमक १ तो ले कूट पीस गोंद के पानी से चने 
की वरावर गोली वना गरम पानी से सेवन करे । 
१२--वादाम, वीदाना, खशखाश, शकरत्साल (एक 
प्रकार की मदखी का घर हू ) मुलहटी का चूरन 
नशास्ता वरावर * ले सब की गोलियां शहद में 
चने के वरावर वना चूसनी | 


खांसी जुखाम ओर उसके बुखारपर 
१३--जहरमोरा १ मा० वंशलोचन ३ मा० केसर १॥ 
मा० सफेद इलायची १॥ मा० पनिया खुश्क ३ 
मा० जाविन्री १॥ मा० जायफल ?१|॥|मा० मुलहदी 
चुरन ३ मा० अफीम १॥ मा० पान के रसमें चने 
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प्रमाण गोलियां वना एक २ गोली सुबह शाम 
गावजुवां के अक से सेवन करे। 

१४--भटकटेया ओर ऊंट कठारा पचांग सहित लेकर 
एक घड़े में वन्दर कर आग पर चढ़ादे जब कोयला : 
हो जावे तव कपडुछन कर, २ चावल पान में 
खाने से खांसी दूर होती है।.. 

१५--कटैली के काढ़े में पीपल मिला कर पिलावे। अडूसे 
की छाल किसमिस या मनक्का और वड़ी हरड़ 
का काढा ६ मा० शहद ओर ६ मा० चीनी मिला 
कर पिलावे । | 

बलगम को ढीला कर निकालने वाली 

१६--मुलवनफशा ६ मा० मुनक्‍्का १० दाने मुलहदी ४ 
माशा उन्‍नाव ७ दाना खतमी ६ माशा गावजुवां 
६ माशा १ पाव पानी में कादा कर पिलावे। 

१७--इसवगोल एक तोला, मिश्री १ तोला फांक कर 
गुनगुना दूध पीवे । 

१८--सोंठ * तोला वकरी का दूध एक पाव, पानी एक 
सेर मिलाकर ओटाना केबल दूध रहने पर पीना | 

१९--मुंगाभस्म, शंखभस्प, हरड़, आंवला, वहेड़ा, 
गेरू मिट्टी सब को वरावर २ ले कूट प्रीस एक २ 
म्रा० चूरन एक २ मा० घी शहद मिलाकर चाटना । 

२०--बड़ी इलायची का चरन और चीनी एंक॑ में मिलो 
फांकना ऊपर से २-३ घट गरम - पानी ' पीना । 
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- १ तो० केले की जड़ का पानी ६ मा० चीनी 
मिला कर पीना। _ 
२१--१ माशा गोल मिर्च का चूरन वरावर की चीनी 
ओर शहद मिला कर चाटना । 
२२--मोर का पख पन्द वर्रतन में भस्म कर पीपल का 
चूरन और शहद मिला कर खिलाना। इस से 
श्वाँस वेग और प्रवल हिक अच्छी होती है। 
२३--हल्‍दी, गोल मिर्चे, किसमिस, छुराना गुड़, रासना- 
पीपल शठी का चूरन बरावर २ ले कूट पीस एक 
एक माशा शहद में मिला कर चाटना । 
२४--पीपल, 5) भर सेंध निमक -) भर अदरक के रस 
में देना। | 
९५--४+ दशपूल का काढ़ा वा अके में एक मा० कूटका 
“ चूण मिलाकर खाने से---कास, श्वास, पाश्यशल 
ओर छाती का दर्द आराम होता है । 
२६--सोंठ, पीपल बरशवर छे कूट पीस एक मा० की 
पुड़िया शहद के साथ खाबे । 
२७--काक्षी मिचे, जवाखार, अनारदाना एक २ तो० 
ले वरावर का पुराना गुड़ मिला कर ऋरवेरी के 
समान गोली बना प्रातः वा सायंकाल सेवन करे 
२-३ दिन में लाभ होगा। 
दाक्षावलेह 
*८-मुनका १॥ पाव नींबू का रस 3॥। अकरकरहा २ 
जय 283333, 438 तो० छोटी पीपल एक तो० पीपलागूल, साठ, 
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ः एक २ तो० लॉग ६ मा० निमक 
सेंधा ६ तो० काला-निमक १॥ तो० बूरा ! सेर । 
बनाने की बिधि-मुनका के वीज निकाल गरम पानी 
से धोलो फ़िर मुनक्‍्कों को निम्बू के स्वरस में 
मंदाग्नि से सिजाकर उपरोक्त ओषधियां और बूरा 
मिला नीचे उतार कड़ाही को कोंचे से चलाता रहे 
फिर कांच या मद्दीके चिकने वर्तन में भरकर रखदे। 
खाँसी, शवांस, हेज़ा, हिका, वन, अजीण, 
मनन्‍्दाग्नि आदि पर अकसीर है, स्वादिष्ट है। 
२९--स्वॉसवर्टिका-शंखभस्मप 5 मा० शुक्तिभस्म ५ 
मा० अड्से का रस 5-- कट्य्या का रस $- 
मोरेठी का सत २॥ तो? शहद ४ तो० छे सब को 
मिला, दो या तीन मा० खाना प्रातः वा सांयकाल 
को, ऊपर से २-३ घंद गुनगुना पानी पीना । 
३०--पपरियाकत्था ५ तो० तुख्मखतमी २ तो० वबूल 
का गोंद १ तो० कतीरा १ तो० बहेड़े की बकली 
१ वो? मुलहटी १ तो? डली का कपूर ६ मा० 
कूट छान विहीदाने के लुआव में चना परावर 
गोली वनाना, एक २ गोली घूंसे । 
घूखी खांसी पर 
३१--कतीरा भोंद, वंसलोचन, मिश्री एक २ तो० ववृूल 
का गोंद, बग्ज खरबूजा, मगज़कद्ृदू दो २ तो० 
इसको छूट पीस ३ मा० दवा ६ मा० शवत उन्‍नाव 


से चाटना | 
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पांच प्रकार तथा कुकर खांसी में | 
३२--लंग, काली मिर्च,वहेड़ा का छिलका एक २ तो०, 
जवाखार, अनार का छिलका छ; २ मा०, कत्था 
४ ता०, सद को वारीक पीस कपडुछन कर 
ववूल की छात्र के काढ़ें में चने वरावर गोली 
बना, एक २ गोली मुंह में डाल रस चूसे । 
३३--सें।फ, झुलहटी, खतमी के बीज, छुव्वाजी के बीज 
चार २ माशा, पीपलाझूल २ माशा, पावभर पानी 
में ओठाना १ छ्क रह जाने पर उतार छान 
२ तो० मिश्री मिला कर पीना। ु 
३४--म्ुलहटी, गावजुबाँ, सुलबनफशा चार २ माशा 
वीदाना, सिपिस्तां दो २ मा०, ऊपर की रीति से 
कादा वना कर पीचे । 
२५--खशखाश १० माशे, काहू के बीज ७ मा०, 
नीलोफर ५ मा०, झुहूहटी ४ घा०, वीदाना ३ 
मा०, ऊपर की रीति से काढ़ा पीबे । 
३६--ज्ञोफा, म्ुलहटी, गुलवनफशा चार २ मा० 
सिपिस्तां ११ अदद, मुनक्का ७ दान, ऊपर की 
रीति से कादा वना कर पीवे | 
६७--खशख़ाश १० माशे, फूलफफूल ५ ग्राशे, विला- 
यती उन्‍नाव १४ दाने, का काढ़ा पीचे । < 
६८--अइसा की पची, छोटी कटाई, ग्रिलोय, हल्दी, 
छाटी हरड़, मुनका छः २ माशे का काहा पीने । 


मी 
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रै९---पीपल, पीपलामूल, भारंगी, छोटी कठाई, सौंठ, 
छोटी हरड़, नागरमोथा, का काठ़ा पीवे-। 

४०--आक के कोमल, पत्ता १, सेठ, मिचे, पीपल 
तीन,२ माशा मिला खूब कूटे, ओर टिकिया बना 
हुक्‍्के में रख प्रीवे । 


४१--पीपल छोटी, नागरमोथा, बुरादा चन्दन सफेद, 
कुटकी, साठ, नीम की छाल वरावर २ ले, कूट 
पीस चूरन वनाले १ माशा चूरन सुबह, १ माशा 
शाम को फांक कर ऊपर से ३-४ घंट गुनगुना 
पानी पीचे । 

४२--पीपल, लेंग, जायफल, काली मिचे, सेठ छः २ 
माशा में १ तोला मिश्री मिलाले, और एक २ 
माशा चरन सुबह शाम खाबे | 

४३--दालचीनी १ तोला, इलायची छोटी के दाने 
९ तो०, पीपल छ माशे, बंसलोचन १ तो०५ 
मिश्री ४ तो? का चूरन बनाले एक २ माशा 
शहद में मिलाकर चाटे | 

४४--लेंग ४ मा०,पीपल ८ मा०, दालचीनी १६ माशे 
तवासीर ३२ मा०, मिश्री ३४ घा०, चुरन बना 
ऊपर की रीति से सेवन करे । | 

४५--अकरकरहा, पीपल 'छोटी, मुलहदी, तवासीर, 
जायफल, बराबर २ ले ओर सब के वरावर 
मिश्री मिला कूट पीस चूरन वनाले, २ माशा 
रात को गुनगुने पानी से खाबे । 





[ ६८ | 


_ननमनननननननन नमन नमन वन नमन भ+ 3 +नमनमनन नमन नम नम नम नमन न न ननननननननं नं नमन न कन न नम न न कक नमन नमन मनन मनन न न नमन नननसफर२र 
६--खशखाश ३ तो०, कालीमिय १॥ तो०, लाहोरी 
निमक ६ मा०, चरन बनाले ओर एक २ माशा 

सुबह शाम दोनों वक्त गरम जल से खाबे । 


४७--मुलहटी का सत, काली मिचे, मिश्री वरावर २ 
लेकर चुरन बना रख छोड़े थोड़ा २ खाबे। 
४८--म्रदार (आक) के फूल का जीरा ४ मा०, लेंग 
६ मा०, कूंट पीस पानी से उड़द के वरावर 
भोली वनाना, एक २ गोली सुबह शाम को 

गुनगुने पानी से खाबे । 


४९--एक छुद्रा को ले उसकी गुठली निकाल डाले 
ओर उसके भीतर ४ अदद लेंग और ४७ अदद 
काली मिच भर कर ऊपर से अरंड का पचा 
लपेट आग में दे खाक करले, जल जाने पर उस 
जछे छुद्रे को १ रची अफ्रीम ओर आधी रक्ती 
केसर मिला कर पीस शहद में उड़द बरावर गोली 
वनाले ? से २ गोली वक उपरोक्त रीति से 
सुबह शाम खादे | 
५०--तालीसपत्र, तेजपत्र, नागकेसर, छोटी इलायची, 
काली भिचे, दो २ मारे, साठ ३ माशे, पीपल ४ 
मारे, तवासीर ६ माशे, मिश्री २ तो०, मिला 
चूरन वनाऊे २से ४ माझ्े तक गुनगुने जल 
से खाते | 
+५१२--४ माग पीपल, गोंद बदल, मलइटी एक २ तो० 
मिश्री २॥ तोला मिला चुरनवना छः २ मात खावे । 
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“ह्रशीत अवलेह खांसी पर&३$-. 


५२--छोटी इलायची के दाने ८ माशे, पीपल छोटी 
१६ मा०, तवासीर ३२ माश्ने, कालपीकी मिश्री 
६४ माशे, छूट पीस चुरन वना एक २ माशा 
चूरन एक माशा शहद ओर १ माशा मक्खन में 
मिला कर चाठे | ऊपर से जल न पीवे, २-३ 
घण्टे तक । 


खमीरा खशखाश । 
५३---पोस्त खशखाश ८ तो०, मगज बादाम ८ तो०, |. 
गुलवनफशा ८ तो०, लोग १ तोला; दालचीनी 
मस्तगी, वालछड़, जायफल छः २ माशा केसर 
४ माशा, मिश्री ॥॥ विधि--पोसर्त खशखाश को 
१ सेर पानी में पकावे | जब डेढ़ पाव रह जाये 
तव उतार छान उस में खशखाश और मगज ; 
बादाम को पीस शीरद्य निकाले फिर अन्य ओष- 
धियों को कूट पीस उसमें मिला मिश्री की चासनी 
कर उसमें डाल दे जब चासनी आने लगे केसर 
को गुलाव के अके में घिस कर मिला दे खगीरा 
की तरह हों जाय तव उतार कतली जगाले 

छः २ माशा खाबे । _ | 

लऊज ।. 

५४-मगज वादाम १० तो० खशखाश ५ तो? मगज पिश्ता 
५ तो० गेहूँ की मेदा २० तो० छोटी इलायची के 
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ः ६ मा० केसर ४ मा० घी १५ तो० मिश्री ३० 
तो ० बादाम ख़शखाश को पीस पिद्ठी बनाले गेहूँ की 
मेदा को थो में भून ले फिर मिश्री की चासनी कर 
सव को मिलाकर रख छोड़े | एक तो० से १० तोला 
तक सेवन कर सकते हैं । | 
शरबत बांसा (अड्सा) 
५०--तुख्मख़तमी, तुख्मखुव्वाजी-गांवजुवाँ-गुलवनफशा 
एक २ तोला, सिपिस्तां २० अदद-मुनका ४० अदद 
अइसे के पत्ते २० तो० सवासेर पानी में एक दिन 
रात भिगों दे फिर पका कर ६5 रहजाने पर उतार 
छान आध सेर मिश्री की चासनी करे उसी पानी 
में ओर शरवत की तरह होजाने पर उतार ले खुराक 
२ तोला से ३ तक । 


शरबत उस्त खुददूस | 
५६--उस्त खुहृदूस २ तो० मुलहटी २ तो० तुख्यख़तमी 
१ तो ० वनफशा की पच्ी १ तो० उन्‍नाव ३० दाना 
सिपिस्तां ४० अढद मुनक्ा ४० अदद, १ सेर पानी में 
ओटावे ॥८ छठांक रहजाने पर उतार मलकर छान 
ले उसमें ॥॥| मिश्री की चासनी कर शर्त बनाले | 
५७--जवाखार २,मा० पीपल ४ मा० कालीमिय ८ मा० 
पोस्त अनार १६ माशा पुराना शुड़ ३२ तो० क्ूट 
पीस शुड़ मिला चने की बरावर गोली बना एक २ 
गोली खाने | 
आम लय माह ताल जल तनमन मी विमिलक 
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५८-करेसर-अकरकरहा-दालचीनी, लेंग, जायफल, रूमी 
शिंगरफ, अजवायन खुरासानी एक २ माशा अफीम 
शुद्ध ७ माशा मिला पान के रस में घोट मंग की 
वरावर गोली बना एक २ गोली खादबे । 

४९---अइसा के पत्ते की राख-जवासा की राख छ! २ 
माशा, मगज॑ तुख्यकॉंच-मीठे अनार का वक्‍कल 
हरड़, वहेढ़ा-आंवला लाहोरी निमक छ। २ माशा, | 
पीपल ४ माशा, कालीमिय २ माशा कूट छान कर 
चूरन वनावे एक २ माशा, सुबह दोपहर वा शाम को 
फांक कर ऊपर से गुनगुत्ता पानी पीवे।  ' 

६०--मगज वादाम, गेहूँ का सत,. रच्वलसूस-तुरंजवीन | 
वीदाना, मुनककाएएक २ तोला लेकर कूट पीस चना 
की वरावर गोली बनाकर एक २ गोली ऊुंह में 
रख कर चूसे । 

६१---खशखाश ६ माशा, रव्वलसूस १२ मा०, शनका 
१२ दाना नशास्ता गन्दुम ४ मा०, गोंद :बबूल २ 
म्राशा कतीरा ४ माशा, तुख्यकद ४ मा०, भिश्री 
१० तोला कूट पीस लुआव वीदाना में चने की वरा- 
वर गोली वना एक २ गोली चूसा-करे। छ् 

६२--प्रुनक्का-अड्सा के पत्ते हरद का वक्‍कल छोटी 
पीपल वरावर २ लेकर पीसले और शहद ओर्‌ मक्खन 
में मिलाकर एक २ गराशा चाटे। 

६३---अड्ूसा की राख ४ म्राशा, गाँद बवृल् ६ म्रा०, 

कतीरा ९ मा०, मुलहटी ९ मा०, कूट पीस ४ मा० 





न 
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से ६ मा० तक शरवत अंजुबार के साथ चाटे | 

का चूरन ४ मा०्तवासीर २ मा० जहर 
भोरा ख़ताई २ मा०, कैसर २ मा०, जायफल १॥| 
मा० जावित्री १॥ मा० छोटी इलायची के दाने १॥ 
मा०, कशनीज़ खुश्क १॥ मा०, अफीम ८ मा० 
कूट छान तुलसी के पर्स के रस में मूंग वरावर 
गोली वनानां एक से ४ गोली तक सेवन करे । 


६७५---अ्रकरकरहा, काकड़ासींगी, पान की जड़, सतूआ 
सींठ छः २ माशा, सुहागा का फूला ४ मा० अफीम 
२ मा० केसर १ मा०, कूट पीस अंदरक के रस में 
उड़द वरावर गोली वना एक २ गोली खाबे। 


६६--कदतीरा, गोंद बवूल, वांकला की फली का मगज 
मुल॒हटी रव्वलसस, तुख्मलशखाश मगज कद वरा- 
वर २ लेकर कूट पीस लुआव इंसवगोल से गोलियां 
वनाले चने की वरावर एक २ गोली मुंह में रख 
कर चूसे । 





६७---नमक शोरा को आक के दृध में खूब तर करे कि 
ऊपर उतराता रहे तीन दिन तक छाया में सुखने 
दे वाद को १ हांडी में रख कपरोटी कर सुखा कर 
१० सेर उपलों में फूके २ रत्ती निहार, मुंह पान में 
रख कर खाबे । 

६८--मिश्री शहद ओर मक्खन मिला कर चाटने से 
पुरानी खांसी दूर होजाती है 


[ कर» | 


ग्रारा | 
६९ --छोटी माई १० माशा, घुलहटी ६ मा० कोकिनार 
& म्ा० आध सेर पानी में ओटाकर गरारा करे । 


७०--हव्वस्लास, कोकिनार, काहू, अजवायन खुरासानी 
एक २ तो ले | पानी में ओटाकर गरारे करे। 


मोम की पट्टी । 

७१--गुलवनफशा-तुख्म मकोय, झुलहदी, वाबूना, पोस्त 
खशखास दो २ तो० लेकर ७॥ सेर पानी में 
ओठावे ५ भर रहजाने पर उतार छान आधपाव 
कड़वा तेल डाल पकावे जब सिफे तेल रहजाय तब 
उस में ५ तोला मोम डाल दे पिघल जामे पर 
उतार ले ओर इस को थोड़ा सा छाती पर गरम 
कर मल कर पट्टी वांध दें । 

७२--बनफशा का तेल १ छटांक ले उस में २॥ तोला 
मोम और £ माशा कतीरा ऊपर की रीति से 
मिलावे ओर वेसे ही छाती पर मल पट्टी बांध दे । 


९६ 
खासा पर पशथ्य | 
७३--प्गज़ वादाम का शीरा या मगज़ पेठा का शीरा 
निकाल उसमें साबूदाना रांध कर खाबे । मग्रज़ 
बादाम या कर का शीरा निकाल उसमें धनिया 
इलायची और १ कलम केसर की डाल और मुवाफिक 
का मीठ डाल गेहूँकी रोटी से खाबे, गेहँँ का दलिया 
भी खासकतेह, विशेष वेद्य की सम्मति से पथ्य करे | 
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42छाती सीने के दर्द में थी 
। हे >> कम 
१--नीलोफर, उन्‍नाव छः २ मा० सिपिस्तां १५ दाने 
पाव भर पानी में ओटावे एक छठ्ांक रह जाने पर 
उतार छान, २ तोला मिश्री मिल्ा-वारतंग ६ मा० 
ख़ाकसी मुदव्बर ४ मा० फांक कर ऊपर से पीचे। 
२-७-शरवत वनफ़शा--शुल्नवनफ़शा १० तोला को ४० 
छटांक पानी में उवाले, २० तोला वाक़ी रह जाने 
पर २० तोला मिश्री मिलाकर फिर गरम करे, नरम 
चासनी आने पर उतार ले, खूराकझ २ तोला से ३ 
तोला तक खाने से सीने का दृदें, ज्वर वा खांसी 


दूर होती है। 
लेप | 


३--वारहसिंगा, सोॉठ, अंडी की मींग वरावर २ पीस 
गरम कर लेप करने से छाती का दर्द बन्द हो 
जाता है । 


तेल । 
४--वनफशा हरा, झुलहटी, बावना, प्रोस्त खशखाश, 
मकोय के बीज, ओर वाकला के वीज़ एक २ छटंक 
ले ९॥ सेर पानी में * ठिन भीगने दे, तीसरे दिन 
उवाले $- छटांक रह जाने पर उतार पा , क्र 
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उस में १० तोला चग्रेली का तेल और ७ तोला 
मोम डाले जव गाढ़ा हो जाबे उतार कर छाती से 
मेले । ; 
खून धूकने में । 
खखार में खून आवे तो जानना चाहिये कि सीने पर 
हरारत है यदि वे खख़ार के आवे तो दिमाग से, और 
खांसी में आबवे तो जिगर ओर फेफड़ा से समझे । 
१---हरी गिलोय ३ माशा, सफेद चन्दन का बुरादा ४ 
माशे, नीम के पत्ते २ माशे आध सेर पानी में ओटावे 
जद आधपाव रहे उतार छान गुनगुना पीवे। 
२--ज़हरमोरा खताई, दम्बुल अख़वेन, पपरिया कत्था, 
गेरू तीन २ माशा, स्यालकोटी कागज़ जला हुआ, 
आवरेशम जला हुआ, वरगद की दाढ़ी चार चार 
माशा मगज़ तुख्म कद, , पेटा तरवृज़ और कमलगद्टा 
छः २ माशा, गोंद ववुल, कतीरा नशास्ता, तुख्म 
खुरफा, मीठा वीदाना, तवासीर, पोस्त, खशखास 
चार २ माशा, सव को क्ूट पीस , छान कर चूरन 
बना चार माशे से छः माशा तक शरवत खशखास 
में मिलाकर चाटे |. 
३--गुलख़तमी छः माशा १० तोला गरम पानी में रात 
को भिगोदे सुवह छानकर २ तोला मिश्री मिलाकर 
पीवे । ञ 
४--ग्ुुनक्का दो तोला को पीसकर १ छटांक पानी में ' 
मिला ६ माशा शहद मिलाकर पीवे | 
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८ काली मिर्च मिलाकर 
पीसे ओर छठांक भर पानी में घोल ६ माशा शहद 
मिलाकर पीधवे । 


६--ववल की कॉपल, अनार की कॉपल, आँवला, धनिया 


' कमलगद्ा की गिरी चार २ माशा कूटकर आदपाव 


पानी में रात को भिगोदे, सुबह मल्कर छानकर 
श्रवत अनार + तोला मिलाकर ( १ माशा दम्युल 
अखबेन और १ माशा गोंद ववल खूखा पीसकर 
फांकले ऊपर से ) पीवे जिगर की हरारत ओर खून 
यूकने को बहुत ही लाभदायक है। 


सिल में | 


इस रोग में फेफठे, से खून आता है और ज्वर और 
खांसी के ३. की रोगी न च रे 

खांसी भी दोती हैँ रोगी दिन-बंदिन ऋमज़ोर होता 

जाता है, यद्यपि यह रोग कठिन है तो भी सोम के 


. शुरू होते ही इलाज करना योग्य है । 
१--तीन २ तोला गुलकन्द श सुबह शाम खिलाबे ४० 


दिन तक | 


२--5म्दा ख़शख़ास ३ तोला कूटकर १० माशा ईसवगोल 


में मिलाकर तीन पाव पानी में भिगो जोश देना 
(उवालना) जब डेढ़ पार रह जावे ४० तोला मिश्री 
डालकर चासनी करे उस में गोंद वबत् ६ माशा, 
खशखास ६ मा० केशर १ मा० बारीक पीस चटनी 
सी बनावे आर एक २ तो० दिन रात में ३-७ वार 
चाटे | 
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अक दूध 


३--फूलफफूल ( गुलनीलोफर ) शुत्वनफशा, ज़ोफा, 


तुख्मखतमी, तुख्मखुव्वाजी, तुखम मकोय, तुखम- 
खुरफा, छुलहटी, मगज़ तुख़म कर, तुख़मख्यारेन, 
पग़ज़ तुखम पेठा, तुख़म काहू, मग्ज़ कमलगद्टा, 
वहमन सफेद, वहमन सुख, पोस्त आँवला इुंडी- 


, चिरायता- सफेद चन्दन, सुख चन्दन एक २ तो० 


उन्‍नाव १५ अदद, गुलकन्द ५ तो० झुरब्बा विदी 
२० तो० गाय का दूध ५ सेर । पहिले ऊपर की 
दवाओं को ६ सेर पानी में एक दिन रात भिगादे 
फिर गाय का दूध मिला भवके से अक खींचे दस २ 
तो० अक़ खुबह दोपहर ओर शाम को दी २ तों० 
शरवत ख़शख़ाश मिलाकर पीना वहुत लाभदायकरे। 


४--ज़हरमोरा खताई, कुश्तासंगजराहत, कत्था पपरिया, 


कतीरा, गोंदवव॒ल्, नशास्ता, ख़शख़ाश , तुख़मख़तमी 
चार + मा? कपूर १ मा०, अफीम १ मा० केसर 
असली ४ रची सव को कूट पीस चना की वरावर 
गोली शहद से वनाले ३-४ गोली सुबह शाम 
आर रात को खादे | 


मुनकका का अक । 


५--४ सेर मुनक्का को लेकर १ मन पानी में एक रात 


दिन भिगोकर ओदटावे जब १० सेर रह जावे तव 
उसमें पुराना शुड़् ॥। सेर डाल दे और नाग- 


केसर, छोटीइलायची, तेजपात, वायविडंग,प्रियंगु के 
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फूल दो २ तो० कूटकर डाल १० या १५ वातल 
अक खीचे दो २ या तीन २ तो ० सुबह शाम को पीना | 
क्‍ खशखाश ९८ मा? तुखम खुरफा १० मा० 
र्यवलसूस, वीदाना नो २ माशा. गोंदवबूल, कतीरा 
नशास्ता, तुख्मखतमी, तुखमखुब्बाजी, सात २ मा० 
तवासीर, 5 तो० कूट पीस चूरन वना छः२ मा० 
शहद मिलाकर सुबह, दोपहर ओर शाम को चाटना । 
७-विरोजा १॥तो ” शिल्ाजीत १॥ तो ०दालचीनी,किश्तशीरी 
कालीमिच,पीपलछोटी एक तो ० जूंदविदस्तर ६ मा० 
अफीम ३ मा० केसर १॥ मा०, पहिले विरोजा और 
शिलाजीत शहद में मिलाकर गरम करे फिर और 
सव दवाई कूट पीस सफूफ (चूरन) वनाकर उस में 


डाल माजूनसी वनाले | ४ माता से १० माशा तक 
गुनगुने जल से खाबे । 


८--मोती की सीप, कतीरा, मग्रज तुर्ूपरू्यारैन, मगज 
तुख्म पेठा, मगज तुखमतरबूज, गोंद वबूल बीस २ 
मा० तुख्म काहू, नशास्ता, वांकला सात २ म्राशा 
कपूर ३ मा० अफीम ७ रची, अफीम को पानी में 
घोले फिर कृूट पीस कर और सब दवाइयां मिलादे 
चार २ रत्ती की गोली वनाछे दिन रात में ४-५ 
गोली ताजे पानी से सेवन करे | 


९-१० वादाम की मींग) पेटे के वीज की गिरी और 
तुख्मत्यारन दस *२ मा०, खशखाश १५ मा० 


.. 
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नंशास्ता १ तो० सव को पीस 5- पानी में गरम 
.... करे ४ तो० मिश्री डाल हरीरासा वना पीवे | 
१०--तवासीर, छोटी इलायची के दाना, तज, छोटी 
पीपल, तेजपात मुंलहटी, छुद्दारा दो २ तो० झुनक्का 
४ तो० मिश्री ८ तो० शहद ४० तो० सब को छूट 
छान शहद मिला माजून सी वनाले खुराक १ तो० 
से २ तो” तक | 


कृष्मारड अवलेह 


११--१ पक्‍का बड़ा पेठा लेकर छीलले ओर फिर 
टुकड़े २ कर चौगुने पानी में पकावे जब खूब गल 
जाय तव ट्कठों को अलम करले ओर टुकड़ों को 
खूब पीस कर घी में लाल भून ले फिर तवासीर 
१० तो? तम ९ तो० छोटी इलायची -८ तो० पीपल 
७तो० धनिया ६ तो० तेजपात ५ तो० काली 
मिर्च ४ तों० सतुआ सोंठ ३ तो० झुलहटी २ तो० 
लोथ १ तो० कूट पीस छानले । यह चूरन ओर 3॥ 
शहद रस में ठाल माजून सी वनाले खुराक १ तो० 
से २ तो० तक | 


खफकान ़ 

१--गाजरों को ऊपर से छील कूट कर रस निकाल 
मिश्री या चन्दन का शरवत मिला कर पिलावे । 

२-रुडे का फूल २० तो० देसी मिश्री ४० वो० 

अक गुलाव- ४० तो० । रुई के फूल को गुलाव अक 
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में डाल उवाले जब २० तो० रह जाय मलकर छान 
ले ओर फिर उस में मिश्री वा ? मा० केसर मिला 
किमाम सा करले | चार २ तो० सुबह शाम चाटे । 

३--ज्ञहरमोरा ५ तो० तवासीर २ तो० मिश्री २० तो० 
अके गुलाव २० तो० अक-गुलाव में मिश्री - मिला 

- किमाम करे ओर उस में दोनों दवा पीस कर मिला 
दे | खुराक ४ मा० से ६ मा० तक | 

४--चन्दन सफेद का बुरादा, वंसलोचन, गुलसुख 
एक २ तो० कशनीज़ २ ती० केसर २ मा० कपूर 
४ रत्ती । सव को क्ूट पीस चूरन ' बनाले खुराक 
४ मा० दही के पानी से सेवन करे । 

५--आँवला »॥ तो” सफ़ेद चन्दन १२॥ मा० गुल- 
सुख १२॥ मा० मोती ४ मा० अनविदे कहरवा १२ 
मा? संगवश॒व्‌ सकेद ओर सब्ज़ एक ० तो 
तबासीर १ ताला कासनी, गावजुवां एक २ तोला 
चांदी के वरक ३ माशा केसर असली *॥ माशा 
मुश्क ४ रत्ती सव को कूट पीस छान कर शरवत 
विद्दे वा शरवत सेव दस २ तो० मिश्री ५ तो० 
अक गुलाव १० तो० में पिथलाबवे फिर शरवत वा 
सव दवाइयां टाल कर माजून सी बनाले। खुराक 
४ से ५ मा० तक। 

६--तुखम कशनीज पांच २ मा०, खशखाश < तो० 
मगज तुखम खरबूजा २ तो० शकर ६ तो० शहद 
१८ तो कूट पीस ऊपर की रीति से वनारे । 

डरने 
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.. खताई २९१ मा? मोती ७ मा० अनविदे 
कहरवा, लाजवद, याकृत _ सुख, याकूत कबूद 
याकूत जद, संगयशव, जम द, अक्रीक सुरख वके 
चांदी, मस्तगी सात २ मा० सोने के वरक, जदवार 
नारंजील दरयाई चार २ भा० मुश्क २ मा० अम्बर 
१ मा० मोमियाई २ मा० सब को छूट पीस २० 
तो० मिश्री को २० तो० श्रसली अरक गुलाब में 
चासनी कर सब दवाइयों को मिला माजून सी वना 
ले खुराक ४ रत्ती से १ मा० तक शरबत अनार में । 


८--ग्रुलसेवती, मगज तुखबपेठा, मगज तुखम कद्दू, 
पांच २ ग्रा० आलूबुखारा ५ दाना जहरमोरा 
खताई एक मा० | अरक केवड़ा २ तो० में आलु 
बुखारा को भिगो कर गुठटली अलग करले फिर 
सव दवाइयों को. कूट पीस तीन तो० चन्दन का 
शरबत मिला कर गरम करले जब गादा सा हो 
जाय उतार ले एक २ मा० सेवन करे। 

९---आवरेशम ४ मा ज़रिश्क वीदाना ५ मा० सफेद 
चन्दन का बुरादा सात मा० कशनीज ९ मा० 
आंवला १२ मा० सब को आदपाव पानी में रात 
को भिगोदे सुबह मलकर छानले ओर २ तो” मिश्री 
मिला कर पीजावे | 

१०--इमली ५ तो” अरक गुल्ाव ७ तो? मिश्री २ 
तो ० । अरक गुलाव में इमली को भिगोदे और मल 
कर गुठली अलग कर मिश्री मिला करं पीजावे । 
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अरक शीतलामृत 

१--मीठा अनार, सेव, अमरूद, नाशपाती.पेठा. गाजर 
बीदाना का रस आध २ सेर गुलनीलोफर १४ 
तो० गांवजुबा १० तो० सफेद चन्दन-वादरंजोया 
जी, कशनीज़, तवासीर, दस २तो० वकरी का वाज़ा 
दूध १० सेर सब रस दवाई वा दूध को तीन सेर 
पानी और मिलाकर १ दिनरात भीगने दे दूसरे दिन 
अक खींचले, ४ तोला सुबह शाम पीवे । 

१२--मोती सच्चे ७ मा०, सोने ओर चांदी के वरक 
चार २ माशे, ज़हदरमोरा खताई असली ४ माशे, 
ऊद ४ माशे, अस्वर २ माशे, गुलाव और वबेद- 
मुश्क का अके दस २ तोला ले, उस में सच को 
हल करे, जव विरकुल वारीक हो जावे तव निकाल 


लें। ४ रत्ती से ८ रत्ती तक शरवत अनार में 
मिलाकर चाटे। 


१३-मोती अनविधे सच्चे ४ रत्ती,एलुआ०रत्ती सकमूनिया 
९मा०. अफतीमून ६ मा०, दालचीनी, चिरायता, 
लाजवरद लेंग, लालचन्दन, गोंद ववूल्ल, कतीरा २ 
माशा, चांदी के बरक़ २५ अदद, सब को क्ूटपीस 
शहद में चने वी वरावर गोली वना एक २ गोली 


सुबह दोपहर और शाम को खाकर ऊपर से ताज़ा 
पानी पीवे । 


माजून चन्दन | 
१४-खट्टे अनार का रस ४० तो०,अके गुलाव में घिसा 
.. 
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| सफेद चन्दन १० तोला, -तवासीर १ तोला 
ऊद १ते०, केशर ३ माशे, शकर सफेद १ सेर ले, 
पाव भर अक गुलाब में चासनी करे. और उस में 
सव॒ दवाइयां मिला कर माजून वनाले । खूराक 
& माशे से १ तोला तक | 


१५--सच्चे मोती ३२ माशे, मरजान ३े मा०, तुखम 
बादर॑जोया, सफेद चन्दन घिसा हुआ, लाल 
चन्दन घिसा हुआ, गुल्ल सुख , तवासीर, कहरवा, 
नो २ माशे, संगयशव, लेंग, केशर, काफूर पांच २ 
माशे, कवावचीनी, वहमन सुख, वहमन सफेद, 
दालचीनी, ऊद, कसनीज, नरकचूर, गावजुबाँ, 
आँवला, जरिश्क सात २ माशे अक गुलाव और 
अक केवड़ा वीस २ तोला, मिश्री ४० ते०, अके 
में मिश्री की चासनी कर अन्य दवाओं को कूट पीस 
मिला कर माजून वनाले खूराक ६- मा० से १ 
ता? तक । 
१६--कहर वा, गावजुवां, कशनीज, आवरेशम, वहमन 
फेद, गरुलसुख, तुखमख्‌ रफा, सफेद चन्दन 
वराबर २ ले कूट पीस मिश्री की चासनी-कर उस 
में सव दवा मिला किवाम वना ले, खूराक ६ से 
९ मराशा तक | 
१७--ज़हरमोरा खताई, मोती की स्लीप, तवासीर, गाव- 
जुबां, तुखमख्‌ रफ़ा, तुखम काहू एक २ तो० सगज 
तुख़म तरबूज, मगज़तुख़म पेठा, मगज़तुख्म खरबूज़ा 
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पन्‍्दरह २ माशा, केशर ४ मा०, मिश्री २४ तोले, 
अक गुलाव २४ तो० ऊपर की रीति से किवाम 
| बना माजून बना ले । 

१८--जरिश्क, गुल अरमनी नौ २ मा०, गुलसुख, 
तवासीर, गावजुवाँ तेजपत्र १० तेो० केशर ६ 
मा० मिश्री १० ते शहद दस तोला सब को 
कूट पीस शहद मिला माजूनसी बना सेवन करे । 


कल्याण घत 


१९---हरड़, वहेढ़ा, आंवला, देवदारु, दारूहल्‍दी, जवासा, 
तगर, खाने की हरदी, सफेद सरसों, कमलगद्टा की 
गिरी, छोटी इलायची के दाने, दोनों कटय्या, मजीठ, 
तेजपात्र, निसीत, ' वायविदंग, नागकेशर मलहटी, 
वहमनसुख , सफेद चन्दन, लाल चन्दन, पित्तपापड़ा, 
नागर मोथा एक २ तो० ४ सेर पानी में भिगोदे 
१ दिन रात, फिर आग पर रख काढ़ा वनावे जब 
एक सेर रह जावे उतार मलकर छान ले फिर गाय 
का एक सेर घी उस रसमें मिला गरम करे जब 
'सिफ घी ही रह जाय उतार छान कर रखले। 
९ तो० सुबह शाम शक्कर या मिश्री भें मिला कर 
सेवन करने से खफकान मिर्गी पीलिया आदि रोग 
नए हो जाते हैं । 


खफकान दूर करने के अंजन 
१०-पीयल, कालीमिचे, सोंठ, दुधियावच, सिरस के वीज 


न्म्न्म्श्शालिि- ता ् )”)->त-तततत................................ केले >मन्‍्वनन न्श्यः 
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सफेद सरसों, सेंघा लाल निमक, सम भाग ले 
कूट पीस कपड़े से छान गाय के पेशाव में १ दिन 
.. खूब खरल करे फिर आंख में लगावे । 
२१--सिरस के फूल, मजीठ, छोटी पीपल, सफेद सरसों, 
दुधियावच, हटदी, सोंठ सवको वरावर २ ले वकरी 
के पेशाव में १ दिन रात खूब घोटे, चने वरावर 
- गोली वनाले आवश्यकता पड़ने पर १ गोली - पानी 
में घिस कर आँख में लगावे ।. 


खफकान दूर करने को घृत 
२२--पीपल, काली मिर्च, सोंठ, हींग, काला निमक, 
चार २ तो० ले ९॥ सेर गोमूत्र में काढा पनावे 
ढेह पाव रह जाने पर 5|भर गाय का घी डालें 
. जब सिफ घी ही रह जावे तब उतार छान रख छोड़े। 
१ म्राशा से २ म्राशा तक सेवन करे | 


बेहोशी में ' 


१--5ंडा पानी झुंह पर छिड़के । 
२--अकऊ गुलाव से मुंह धोवे । 
३--परीड़ मिट्टी अके गुलाव में तर करके सुंघावे । 
४--रोग़न काहू सीने पर मे । 
५--चन्दन सफेद का बुरादा, कपूर और लोवान का 
धुआं देवे । 
| ६---छींके लिवाबे । 
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पाण्डु रोग 
यह दो प्रकार का होता है १ में चेहरा पीला पड़ 
जाता है दूसरे में काला इसी को कमलवाय भी कहते हैं | 
१--जुल्लाव से पेट साफ करे | . 
२--सादा सिकंजवीन अक कार्सनी में दे । 
३--ख़ट्दी अनार दाना ७ तो०, रेवतचीनी ४ मा०, 
अक गुलाब ५ तो०, मिश्री ३ तो०, । अनार दाना 
ओर रेवत चीनी को एक पाव गरम पानी में 


भिगो दे, रात को सुबह मल छान कर मिश्री मिला 
कर पिलावे । 


४--तुख्म कांसनी १० मा०, सौंफ, ४ मा०, तुख्म 
मकोय ४ मा०, सिर्कंजवीन सादह ३ तो०, आध | 
पाव पानी में रात को भिगोदे सुबह मल छानकर 
सिकंजवीन मिला कर पीवे | 
५--जरिश्क, वीदाना 9 मा०, मग़ज़ तुख्म ख्यारेन 
७ मा०, कासनी १० मा०, सुल्लाव के फूल ५ मा०, 
इमली ४ तो०, रात को आधपाव पानी में भिगोदे 
, खुबह मल छान कर हे तो” चन्दन का शरबत 
डाल पिलावे । 
६--पीली हरड़ ४ तो०, श्याइतरा १५ मा०, गुलाव 
के फूल, कासनी के |वीज पन्‍्द्रह २ मा०, मुनक्‍्का 
१२ ता”, आलू बुद्धारा ७ दाना, इमली ३ तो० 
तीन पाव पानी में जब कूट करके ओटाबे जब तीन 
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.._छटांक रह जावे तव उतार छान तीन तो०- मिश्री 
मिलाकर पीचे । 


७--१ बड़े मेनफल को कूट कर रात को (> पानी में 
भिगों दे सुबह आटावे जब एक छटांक पानी रह 
जाय उतार मल कर. छान ले, २ तोला बूरा मिला 
कर पीना | 


८--मुनक्का ३ तो०, गुलाब के फूल १॥ तो०, कवाव 
चीनी १० मा०, आधपाव खूब गरम पानी में भिगोदे 
रात को ओर सुबह मल छानकर ,२:तो० मिश्री 
डाल कर पीचे । 

६-३ तोले बिनोले को कूट आथपाव पानी में उबाल 
एक छटांक रह जाने पर उतार छान भ्ुुवाफिक 
का लाहोरी निमक पीसकर मिला कर पीना । 
सुबह का - 

*१०--शुलाव के फूल, वादरंजोया, अफतीमून, स्याहतरा, 
चार २ माशा, मुनका १५ मा०, पाव भर पानी में 
काढ़ा बनावे एक छटांक रह जाने पर उतार छान 
२ तो०, सिकंजवीन सादा मिला कर पिलावे । 

११--दारु हल्दी १० मा०, सफेद चन्दन, कासनी के 
बीज, मुनक्का सात २ मा० का काढ़ा वना २, ते० 
सिकंजदीन मिला पिलावे | 

१२--शुद्ध पीली गन्धक, अफतीमून, अजमोद, लोयबान 
कोड़िया चार २ माशा, मग़ज़ चिलग़ोज़ा ९ मा०, 
मुनक्‍्का ५ मा? सव को कूट पीस छः २ भाशे की 
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गोलियां वना ले, एक २ गोली सुबह शाम खाकर 


ऊपर से आधपाव सौंफ का अक पीना । 
१३--सिरका या अक गुलाव से आंखों को धोवे इस 
से आंखों का पीलापन दूर होगा । 
१४--कऋलोंजी के दाने स्त्री के दूध में घिस कर या 
पीस कर नाक में डाले । 
१०---कहरवा को गले में वांधे । 
१६--फिटकरी और कपूर वरावर २ लेकर खूब रगढ़ कर 
दो २ रत्ती ताजे पानी से सुबह शाम सेवन करे | 
१७--दारूहत्दी, चन्दन पीला वरावर २ ले, कूट पीस 
छान छः २ माशा शहद में मिलाकर चाटे । 
१८--दारूहर्दी का चूरन १ माशा, २ तोले दही में 
मिला कर खाबे । 
१९--वेर के पत्ते का रस२ तो०, ९ मा० . शहद 
मिला करे पीवे | दाख ओर आंवले का रस एक २ 
तोला शहद डाल कर पीचे। 
२०--निसोत का चूरन '४ मा०, ८ माशे चीनी में 
मिलाकर फांके, ऊपर से (& सौंफ का अक पीधे | 
२१---२ तो० गिलोय के पत्ते पीस कर 5“ मद्ठा में 
मिलना कर पीचे । २ तो० गिलोय, २ तो० कासनी 
पीस कर 5“ पानी में पीना । 
२२--हल्‍दी, गेरू ऑर आंवले का चूरन बराबर २ छे 
शहद में मिला आंख में अज्नन लगाने से पीलापन 
दूर होता है। 


हज जज अधओ है हम मल मल लव श डक नदी प 


झ्म्मा 
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:१३--बवबूल के फूल ६ मा०, खांड ६ मा०, फूलों को 

वारीक पीस सुखा कर ओर खाँड मिला फंकी 
. लगा ऊपर से ठंडा जल पीबे २-३ घूंठ । 

२४--कुटकी १ छठांक पीस कर तीन छटांक खांड 
मिला कर दो तोले की पुड़िया वांधकर सुबह शाम 
एक २ पुड़िया पानी के साथ खाबे । बुख़ार हो वों 
मावजुवां के अके से ओर खांसी न हो तो गाय के 
मद्दा से । 


२५--पुननंवा (जिस की विसखपड़े की तरह बेल 
होती है ) की माला वना पहरना । 


5. 
मा 
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न 
औ2 ज्वर्की चिकित्सा कै 






0७. # फट पका, रे व १. अकास इए३०॥कमात्का आप 2३7 पते आफ कलीऋी दा 


१--रीठ का वक्‍कल ५ तो०, त्रिकुट ३ तो०, अतीस 

;. १ तो० काकड़ासींगी ! तो" नागकेशर १ वोला 

 सहदेवी की जड़ १ तो० बहेड़े का वक्‍कल १ तो० 
करू पीस पानी में गोली दो २ रची की वना चार 
चोर घंटे में देना सब ज्वरों को लाभ करेगा | 

: २--ढाक के बीज ५ अदद, कंजे की मींग २, पानी में 

पीस मटर के वरावर गोली वनाना एक २ गोली 
ताज़े जल से देना । 


| ३--चूना, आँवा हल्दी, पान वरावर २ लेकर घीगुवार 
के रस में पटर की वरावर गोली वना ताजें जल 
से खाबे । 

४--३ माशा चूना को पानी में घोल दे फिर १ कागज़ी 
नींबू को काट उसका अक निचोड़ दे, २ म्रिनटवाद 
हलाकर एक साफ कपड़े से छान कर पिलादे । 


५--सफेदा काशगारी और मीठा सोडा वरावर २ लेकर 
४ रत्ती वताशा में रख देवे । दो घन्ट तक जल 
अन्न न दे, यदि यह दवा खाने से पहिले जजलाव 
से पेट साफ करले तो अच्छा है । हु 

जज... 
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६--वरुआ १ माशा, ५--६ कांली 'मिच्च मिलाकर | 
घोट पीसकरः5- पानी में पिये, पुराना ज्वर भी |. 


दूर होता है। 


: ७--त्रिफला ३ तो०.चिरायता १ तो० पीपल छोटी एक 


तो० पीसले, तीन २ माशा, चूरन ताज़ा जल से | 


खिलावे ! 


८--काली मित्च ५ तो०. नागरमोथा १० तो० कज्जा 


की मींग वीस अद्दं, निवोली १० तो० कूठ पीस 


तुलसीपत्र के स्वसस में दो” २ रची की गोली बना ।' 


सब प्रकार के ज्वर में देना ताने पानी से | - 


९---२ तो० सुदर्शन का अके पीने से ज्वर दूर होता है। |: 
१०--सूखा आंवला, धनिया, गिलोय, चने की दाल, |: 


ध्भ २: ८० जाओ 


जवासा तीन २ मा० लेकर 5“ पानी में रात्रि को | 
भिगोदे सुबह मल छानकर ६ भा० उत्तम शहद या | 


२ तो० मिश्री डाल कर पीवे । 

११--धनिया टकाभर, खस पं सा भर, गिलोय ताज़ी ४ 
अंगुल दाख ७ दाने साफ कुटकी ६ मा० चिरायता 
६ भा० को ले कूट करके १ सेर पानी में पकावे 
जब पावभ॑र रह जावे उतार मलकर छानके आधा 
सुबह आधा शाम को पीवे । 


अम्लपित्त पर | 


१--आँवले का चूरन १ तो० खाकर ऊपर से गोदुग्ध 
पीना ३ घंटे पश्चात्‌ १ मा० सितोत्पला चूरन २ 








| आर! 


रत्ती मंगा भस्म मिला २ मा? शहद में मिला कर 
चाटे | अम्लपित्त की खट्टी ढकारे बन्द होंगी । 


२--नारियल की गिरी १६ तो० वारीक काटकर २॥। 
पाव दूध में पकावे जब गाढ़ा हो जावे तव धनिया, 
छोटी पीपल, नागरमोथा, 'दाल चीनी, तेजपत्र, 
इलायची छोटी, नाग केशर तीन २ तो० ले कूटपीस 
छान कर ओर ६ तो ० आंवले का चूरन इन सब 
को ऊपर के दूध में मिल्ला ले जब खोबा हो जावे तब 
5- गाय के घी में भ्रून ेढपाव मिश्री मिला आधी २ 
छटांक के लड़. वचनाले एक २ लडड़ सुबह को खावे | 

३-- पित्तपापड़ा का अके देना 





४--चिरायता २ तो० को आधसेर पानी में कूट कर 
भिगोदे सुबह मल छान कर एक २ छटांक जल 
दो दो तो« मिश्री मिला कर पिलावे । 

५--सफेद सु्मा मुलहटी के काडे में घोद १० सेर 
उपलों में फुक एक २ रत्ती शरबत नीलोफर में चाटे । 

६--काला ज़ीरा १९ तो० सफेद ज़ीरा १२ तो० 

# कालीमिये 

वबूलकी सखी पत्ती ९ दो० ६ ७। दो ० काला 
निमक ६ तो ० सेंधा निमक ६ तो० आम का अमचूर 
३ छर्टेंक लेकर सबको कूट छानकर वेरी के बेर के 


समान गोली वना सुखाले एक २ गोली भोजन के 
उपरांत खाबे | 
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शीत पित्ती पर । 
१--जुल्लाव देकर, नीबू का रस, जवाखार, गेरू, 
सेंधा निमक, मीठाकूट वरावर २ ले पीस वराबर के 
सरसों के तेल में मिला सायं प्रातः मालिश करे । 
२--१ छटांक नीम के तेल में ३ मा० देशी कपूर मिला 
कर मालिश करे | 
३--खरखरी चारपाई पर नंगा सलां नीचे मोम नो मा ० 
की धूनी दे ऊपर से सवाह्ञ को ढक दे । 
४--चिरोंजी १ तों० चबाकर ठंडा पानी पीते । 
५---शुष्कमुलकादि तेल की मालिश से योर शीत पिच के 
चकोटे ओर खुजली अच्छी होती है बनाने की विधि:- 
काले तिल का तेंल 5१। छोटी सूखी मृत्ती $- 
पुननेवा 5- दंवदारु 5- रायसन 5- साठ 5- कूट 
कर पांच सेर पानी में पकावे सवासेर रह जाने पर 
तेल में पकावे | 
रक्तपित्ती 
१--यदि नाक या मुंह से खून गिरता हो तो पुरानी 
काही जो कुए में होती है उस को पीस कर पानी में 
सिर पर थोपे | ओर ६ मा० काई १ तो० शहद में 
मिला कर चादे । 
--यदि केवल पपड़ी जमकर ख़ न नाकसे ही गिरता 
हो ता अनार के फूल का रस वा दूवघास का रस 
निवोड़े १ तो० और उस में १ रची कपूर ओर ४ 
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रत्ती घी मिला नाक में नस्य ले पप़ी जमना और |" 
ख़न गिरना वन्द हो जावेगा । 


रै--भवाल ( मूंगा ) भस्म ४ मा० शहद में मिला 
चाटे ऊपर से गाय का धारोष्ण दूध मिश्री मिला 
पीवे । इस के सेवन से सिर का चकर और आँखों 
की जलन भी दूर होती है । 
2 बन्यादिकद्िम १० दिन पीने से सब प्रकार का 
..._ रुधिर गिरना बन्द हो जाता है। बनाने की रीति 
.. यहहै कि धनिया १ तो» ले कूट पीस १६ तो० 
जल में रात को भिगो ओस में रखदे सुबह मल 
छान कर ४ तो० मिश्री मिला कर पीना | 
+5त्था, सेलखड़ी. लाख, खड़ियामद्टी, राल, हजरत- 
जहूर, गिलेअरमनी, दम्बुलअखबैन, छोटी इलायची, 
शीतलचीनी, गेरू, लाल चन्दन, माजू, चब्य, 
युल्ाव जीरा, एक २ तो० मिश्री १० तो० छे कूट 
पीस आन कर चूरन वनाछे | खूराक १ मा० शहद 
में चटाना । 


रक्तपित्तज्वरे । 
“7 झलवनफ़शा ५ माशे, तुख़म ख्यारैन ५ म्रा०, 
उस्नाव ५ दाना, मकोय झुश्क ५ मा०, तुख़म 
भरपरज्ञा ५ मा०, मवीज झुनक्‍का७ दाने, इसवगोल 


५ मा०. कोकनार अलअनार, कशनीज चार २ 
माशे, ५ तो» रातको भिगो दे एप. देव मल छानकर ३तो मल छानकर १ तो० 
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अंक वेदसुश्क ओर दो तो० शरबत वनफशा मिला 
ठण्ठाई पीचें । ' 


२--गलर का रस शहद मिला कर पिलाना | : 

३---अडसे के पत्ते का रस २ तोला छः २ . माशे शहद 
ओऔर!/चीनी मिला कर पिलाना | 

ह कोहड़ा. (कुम्हेड़ा ) का रस  तोले, आधा: 

._तोला शरवत अनार मिला कर पिलाना | 

५--अनार की छाल-का रस और सफ़ेद दूव का रस 
दिन भर में २-३ वार नास लेने से नाक से खून 
आतनो बन्द हो जाता है । 


मुंह के छालों पर गरारा | 
६---दारुहलदी, त्रिफला; सुनक्का, अमलताश, ज़वासा 
एक २ तो०, चमेली के पत्ते १ छटॉंक। उबाले 
ओर शहद मिला“गररा करे | - 
पीने की दवां 
तुखम कद, है मा०, इलायची ५ दाने, अक गाव- 
जुबां 5“ बीहदाना हे मा०, शरवत नीलोफर २ 
तो ० । आध पाव अक में बीहदाना भिगो दे, फिर 
लुआव निकाल कर तुख़म ओर इलायची पीसकर 
मिला शरवत डाल-पीना | ः 
छातों पर अनुभूत प्रयोग 
- ३-+कत्था ६ .मा०, फिटकंरी १ तोला मिला. कर 
गरारे करे । - 
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२--नासपाल (अनार का छिकला ) पीस कर बुरके । 


३--सुहागा का फूला कर शहद में मिलाकर मे | 


४--5नद्रजों डाल कर पानी ओऔटठ कर दो * तोले पीवे 
ओर गरारे करे | 


५--केवल सेंजने की छाल का गरारां भी अच्छा है । 
६---5 माशे सोंठ, ६ मछझे धनिया डालकर खिचड़ी देना। 
७--महुआसव ६ मादे अके पथ्यादि १ छ्टांक देना । 
८--कुमासीआसव ६'मा०,अक त्रिफलादि १ छट्टोंक देना 
९--१ छठांक साठी के चावल १ सेर पानी में डाल 


पकावे पावभर रहने पर उसका केवल मांड १ तो० 
शहद मिला कर देना | 


१०--आजवला का शरवत पीना, यह खुश्की की दर [.' 


करता है। 

११--हरा आंदला सावित डाल कर खिचड़ी खाने से 
पच जाती हैं । ह 

१२-गावजुवां की पत्ती को जला कर राख करके 
छातों पर मलना | 

१३--कत्था, सफेद इलायची, सीतलचीनी, तीन २ 
माशे, तृतिया की भस्म १ मा9, इनका चूरन कर 
बरतनी लगाने से चाहे २५ बपष के छाले हों फौरन 
तजवा दिखाती है | 

१४--माजूफल चन्दन की तरह घिस कर लगावे ३ दिन 
में आरुम होगा । 

न्ग्ग्त्तल्ल्ल्शेा न ततनतततत.. 





पे 
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१५--नीलाथोथा की भस्म, कत्था भस्म,- समान भाग 
लेकर मिलावे ओर गरम पानी में डाल कुल्ला करे | 

१६--त्रिफला चूण ६ मा० शहद में मिला रात्रि को 
सीते समय चाटना । फिव्करी का लावा छालों पर 
लगावे अथवा अइूसे के पुराने हक्ष की छाल का 
छिकला 5- गोल मिच १ तो० पीस कर जलसे दो 
दो चने वरावर गोली वना सुखा कर रखले हल्का 
जुल्लाव लेने के वाद एक २ गोली खिलाबे। 


पित्तज्वर । 
१-“सफेद कत्या ७ मा० कपूर १ मा० दोनों को पीस 


चवा वराबर गोली बना २ गोली पानी से खाबे 
३ दिन में पिचज्वर नष्ट हो । 


दाह ओर चढ़े बुखारपर । 


२--नेत्रवाला, दाल चन्दन, नागरमोथा, खस, पिच- 
पापड़ा तीन २ आ० लेकर परावभर पानी में कादाकर 
१ छटांक रहने पर १ तो० शहद डाल कर पिलाना 
दाह, जलन, प्यास, घुमनी, घबराहट, वमन निनद्रानाश 
बुखार, अफर्रा दूर हो। | का ह 

३---खसखस २तो० रात को पानी में भिगो कर रखदे 
सवेरे पीसकर उस का दूध निकाल और ओटा कर 
मिश्री डाल कर पीवे भीतरी गर्मी निकल जावेगी । 

४--सोंठ और गमिलोय का काढ़ा पीना |, 


कवासाप कल्णर्फानकाक्छ 
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५--फिट्करी का फूला आधी रची सुबह शाम शहद में |. 
मिलाकर चाटने से कण्ठ का जलना अम्लपिच 
तथा दाहज्बर नष्ठ होता है दो २ पन्टे में खाने से 
शीतज्वेर भी दूर हो जाता है । 
तर कप 
कफज्बर । 
१--मुलहटी ५तो० सोंफ ४ मा० हरी मिलोय ७ मा० 
पीले अंजीर नग २। आधसेर पानी में ओठावे $« 
रहजाने पर उतार छान २ तो० बूरा पिल्ला कर पीने । 





२--शुद्धहिगु ल और बच्छनाग, सोंठ, मि्े, पीपल, 
सुहागे की खील, पीपलामूल समान भाग लेकर 
कर्पई छनकर तुलसी, अदरख आरेर धतूरे के रस में 
क्रशः अलग २खरल करे ओर रची २ की गोली 
वनावे । अनुपान शहद । सब प्रकार के ज्वर और 
संनिपात दूर होता है। 


कफज्वर ओर खांसी पर । 
३--सतमिलोय, फिव्करी का फूला, नोसादर, गोदम्ती 
वरावर २ अदरख के वरावर रस में ४ रची से १ 
म्रा० तक शहद में मित्रा ३२ बार चादे | 
कफक्ञय तथा नेमोनियां में । 
४--सोंठ, पिचपापड़ा, भारंगी, देवढारु, गरब्रोथा, 


कऋायफ्ल, काकडइलींगी बदमीटी, पीली हरड 
तेन २ सा० पावभर छाती में आदा कर पीना । 
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कफत्तयपर | 
५--आधपसेर हल्दी को कपडछान करे और आपसेर 
हल्दी को अलग कूटले | इस में से १० तो० _ हरदी 
२० तो० पानी में भिगो कर दूसरे दिन मलकर 
छानले ऊपर की आधसेर हरदी को इस ही में घोरे 
इसी प्रकार १० तो० हल्दी के हिमकी उस आधसेर 
हल्दी में ७ भावनादे यही हरिद्रायोग नित्य एक तो ० 
कफक्षय वाले रोगी को देवे | पन्द्रह दिन में आश्रय- 
जनक लाभ होगा । 
६--शुद्ध कुचला १ त्ो० जायफल ३ तो? लोंग ४ 
तो० वंशलोचन ५ तो० नौसादर ६ तो० पीपल ६ 
तो० सोंठ ७ तो० गोंद ८ ते० काली मिचे १ पाव 
सव को कूट छान घियागशुवार के रस में १ पहर 
तक घोट दो २ रत्ती की गोली वनाना। २ गोली 
सुबह, ५ शाम को ताजे पानी से । 
क्काथ | 
>-भटकटय्या की जड़ १ मा० नीम की छाल, वनफशा 
पीपल, मुलहदी, कचूर, काली मिच, पीपलामूल, 
सोंठ तीन २ मा० कूट्मीठा ६ मां० १ पाव पानी 
में कादा करे १ छटांक रह जाने पर उत्तार छान १ 
तो» शहद मिला कर पीना । छुगंदी शाम को पीना | 
बुखार खांसीमें योर कफके न निकलने में। 
८--जायफल, अतीस, प्रहकरशूल, पीपल, काकड़ा- 
सींगी, नागरमोथा एक २ तो० छूट पीस शे से 
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५ रत्ती तक यह चूरन शहद ओर अदरख के रस 

में चटाना | 
९---ज्वर के उतर जाने पर ४ से १० ग्रेन तक कुनेन 

अथवा सुदर्शन चूर्ण भी ठंडे पानीके साथ देसकते हैं | 


१०--बन फशा, गावजुवां, चार २ मा० वीहदाना २ मा० 
लिसौड़ा १० अदृद, सफेद बूरा १॥ तो० ओदा 


कर पीचे ! 
शीतज्वरे 


लालज्वरांकुश 
१-सफेद संखिया की भस्म १ ते।० शुद्धाशगरफ १ वे[० 
देशनों के! पानी में रगड़ टिक्क्री वना तवे पर रखकर 
नीचे अग्नि दे जब फूल जावे तद उतार कर पीस 
के! १ चावल वताशे में रखकर दे।। पथ्य दूध भाव। 

आचारवटी । 
२--ह८दी, दारुहरदी, मिंचे, आंवला, सोंठ, हर. चीता, 
कूट, पीपल, सेंधा निमक एक २ तो० निम्बपत्र और 
गिलोय दो २ तो० नागरमोथा ४ तो० सब को 
कूट पीस शुद्ध जल से घोट चना प्रमाण गोली बना 
छाया में सुखाना । दिन में ६ गोली दो २ घम्टे में 
पानी से देना | बालकों को २-३। नित्यज्वर अन्त- 
रातिजारी, चौथिया, झुतिकाज्यर में पानी ताजा के 
साथ । जलमें घिस कर आंखों में लगाने से आंखों 
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का अंधेरा दूर होता है | स्त्री के दूध में घोल कर 
पलकों पर लगाने से पलक नहीं दिपकते। नवीन 
फोला में बकरी के दूध में तिल के तेलमें रदोंथी । 
केले के पानी से आंखों में लगाने से पानी 
दर होता है । 
३--शीतांग हो जाने पर कायफल या चने का मखता 
मलना । 
४--कत्था शुद्ध संखिया सम्रान भाग पानी में पीस 
वाजरे के वरावर गीली वना ताजे पानी से सेवन 
करना । 
५--गिलोय ५ अंगुुल मिचे काली १४ अदद गुल्लाव 
के फूल ४ मा० बड़ी हरढ़ २ सवको कुचल कर 
पावभर पानी में काढ़ा वना १ छटांक रह जाने पर 
उतार छान १॥ तो० गुलकन्द मिला पीना, तिजारी 
चोथाई दूर होती हे । 
६--कंजा की मींग पानी में घिस कर बुखार आने से 
आध घन्टा पहिले दो चार बून्द नाक में टपकावे । 
७--कंजा की मींग, सत गिलोय, काली मिचे ६ मा० के 
चूरन वनाले दो २ मा० सुबह शाम गुनगुने पानी 
से खिलातवे । 
जाड़ा बुखार पर शर्बंत 
८--पव्क्की इमली का गूदा ४७ मा० आधी छटांक पानी 
में घोलना फिर कोनेन २ रची शक्कर १ तो० 
मिला कर पीना ऐसी ४ झुराक | 
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। ९--खस, लाल चन्दन, सुखाधनिया, नरकचूर, सो, 


हरी गिल्लोय, दरावर २, वरावर की सफ़ेद बिश्री 
मिला कर पीना । 

भुनी फिटकरी ६ आने भर, खांड ६ आने भर ले 
कर चार खूराक वनावे ज्वर आने से पहिले एक २ 


० अं 


घंटे में दबा | पानी पीने को न देवे केवल दूध । 

१ १--सोंठ, गिलोय, पनिया, लाल चन्दन, खस प्रत्येक को 
तीन २ मा० ले आधसेर जल में ओट कर आप- 
पाव रह जाने पर छान कर पीवे । 





१० 


१२--कायफल १ मा० पीस छान चुखार आने के 
आध घण्टा पेश्तर पानी से खाबे । 

१३--आक की वोड़ी १३ काली मिर्च ३ गुड़ में मिला 
कर खिल्तावे । 

१४--करंजुवेक्की गिरी ॥ गोदन्ती ५। लाल पफ़िव्करी 
की खील 3 शुद्धगन्धक आधसेर सोडाबाईकार्न * 
पाव कोनेन 5“ सब को पीस इन्द्रायण के क्वाथ में 
रगड़ चार २ रची की गोली वना ठंडे पानी से देना । 

कोनेन की जगह * 

१५--करंजुवाकी गिरी २ तो० पीपल २ तो“ जीरा 
सफेद १ तो० वबूर की पत्ती १ तो० पानी के छीटे 
से गोली बदानी चने के प्रमाण |दो २ गोली 
खुबह दापहर शाम्र को ताजे पानी से खाना | 


[ १०३ ॥ 
शत हे 
चोथियाज्वरे 
१--पोस्त के ढोडे प्रद्त्ति के अनुसार छे उस का आठवाँ 
भाग काली मि्े मिलाकर जद कूटकर औदटाकर 
पीदे | 

२--छोटी हरढ़ का वकल, .कासनी छ) २ मा०, सौंक 
पित्तपापड़ा चार २ मा०, अमरवेल तीन मा०, 
आलूबुखारा, उन्नाव नग दस २, शुल्तकन्द ३ तो० 
. मिला ओटा कर पीना । । 


३--सनाय, अमरवेल, वनफशा; ख़रबूज़े के बीज, सोया 

पांच २ मा०, छोटी बड़ी हरड़ सात २ मा०, ३ तो० 
. सिक॑जवीन मिला कर पीवे । 

४--बवबूल-की पत्ती सूंघने से चौथिया ज्वर अच्छा होता 
है। शीतज्वर में कही हुई ओपधि भी दे सकते हैं । 
बुखार, खांसी ओर मलेरिया ज्वर 

१--धव्रे के फल कूजे में वन्द कर मुंह पर कपड़मिट्टी 
कर थोढ़ें उपलों में फूक छे सुबह निकाल पीस एक २ 
रत्ती, भस्म एक २ रची कपूर में मिल्ला कर 

१ भाषा शहद में विलाकर चाटे।. 

२--मोदन्ती दरताल को ब्वारपाठा के रस में सात 
सकोरों में भर गजपुट में फूछ ले, वच्चों को एक 

गा चावल बड़ों को अवस्थामुसार ४ रची से ६ रत्ती 

तक पान में या वताशे में देना । 

३--हड़ताल भस्म थी ऊपर की रीति से दे सकते हैं| 
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नेमोनिया-हृदयशूल-पार्श्वशूल-वुक्कशूल 
पर एक महात्मा का 
४--पोस्तवेखमेदार ४ मा० कर्मी शोरा १६ माशा 
अफोम ४ मा० ४ रत्ती शवंत वनफशा या अरे 
गँवजुवां के साथ सेवन करे, तेल-तिल तैल में 
( एक छटांक ) १ तो० सीधिया १ मा० कपूर १ 
भा० अफीम मिला कर मालिश करे | 


+-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वच्छनाग ( विष ) 
त्रिकुटा, त्रिफला, दो २ तो० शुद्ध जमालगोटा ६ 
मा० ले पहिले पारा गन्धक की कजली करे फिर 
अन्य ओपधियों को पीस उसमें मिला गिलोय के 
खरस की २८ भावना ( यानी अठाईस वार गिलोय 
का रस डाल २ सुखावे ) दे दो २ रत्ती की गोली 
बनावे ओर चिरायता, गिलोय, धनिया छः २ मा० 
ले काढ़ा वनावे और ऊपर की गोली १ खाकर यह 
काढ़ा पीने से सब प्रकार का ज्वर दूर होता है। ' 


विषमज्वर में । 
+“कली का बिना बुभा चूना, सुहामा, फिटकरी 
सफेद, कौड़ी, सोरा कल्मी, सोमल एक २ छटांक ले 
' वारोक पीस नींवू के रस में गोली बना सुखा कर 
एक हांडी में रखे और उस को कपड़ मिट्टी कर 
छुखा कर १० सेर उपलों में गजपुट में फूंकदे स्वांग 
शीतल हो जाने पर निकाल्न सब “7. पर निकाल सब दवा के बराबर 
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अतीस ओर चौथाई नोसादर मिलाले। तीन २ रत्ती 
६ मा० शहद में मिला कर चाटे ऊपर से २-३ 
घूंट गुनगुना पानी पीवे । 

२--काली मिर्च १ तो० कल्पनाथबू टी २ तो० घोट 
पीस चने की वरावर गोली वना ज्वर आने से ४ 
घन्टा पहिले गुनगुने पानी से एक २ गोली खिलावे। 


राजयच्मारोगे । 
प्रातःकान्न 
छोटी पीपल ४ तो० लेकर ८ तो० गाय के दूध में 

भिगोदे दूसरे दिन मिकाले फिर उस में वंशल्लोचन 
८ तो? तनकर्मी १ तो० गिलोय का सत हे तो० 
मृगा भस्म ३ तेो० धुली शुद्ध की हुईं भांग १ से० 
सब को कूट पीस छान शहद ४८ ता० गाय का घी 
१६ तो० ओर मिश्री १६ तो० मिखाले तीन २ 
मा० प्रातःकाल बकरी के गुनशुने मीनपढ़ दूध के 
साथ सेवन करे । 


दोपहर को । 
ताजे आँव्लों का रस १ ता० में ९ मा० शहद 
| मिला कर चाटे | 
कर. 
४) शामको | 
सोना चांदी कान्विसार, मोती, मुंगा, शंख, पीली 
कौड़ी ओर सिंगरफ की भस्स समान भाग, गिलोय 
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का सत, छोटी पीपल, शुद्ध भांग समान भाग सब 
के मिला कर ७ दिन गिल्लोय के रस में सात दिन 
आंवला के रस में ७ दिन बकरी के दूध में खरल 
करे ओर फिर दो २ रक्ती शाम को शहद में मिला 
कर चाटे ऊपर से बकरी का आधपाव या पावभर 
गुनशुना मीठा पड़ा दूध पीवे । 

पानी थोड़ा मिला वे किन्तु उसके स्थान में 

नीचे का द्राक्षारिप्ट देवे । 

ढाई सेर झुनक्का के वीज निकाल बीस सेर पानी 
म्रें झख धीमी २ आंच से पकावे ५ सेर रह जाने पर 
उतार कर मलकर छान छे फिर उस रस में ढाई सेर 
मिश्री ओर दाल चीनी, छोटी इलायची के बीज, 
तेजपात, नागकेशर असली, प्रियंगुए॒ष्प, वायविदंग 
चार ९ ते० काली मिच््, छोटी पीपल दा २ ते[० 
कूट पीस कर डालदे फिर कपूर उन्दन और अगर 
से छुवासित वर्तेन में भरकर * महीना तक प्रप में 
रखदे ऐसे स्थान पर रक्खे कि दिन के धूप और 
रात के ओस भी पड़े । १ याह वाद छान कर 
वातलों में रखदें ६ मा० से २ ते० तक सेवन 
करा सकते हैं । 

अन्य अनुभूृत प्रयोग 

वंशलोचन, गिलोय का सत. कालीमिर्च, शुद्ध मिलावा 
समान भाग ले कूट पीस कर एक २ रक्ी 
के साथ सेवन करे | 
न++-+-त..तनत_ | | 


गो दूध 
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रस, रक्त, मेद ओर शुक्र वृद्धि के लिये 
गिलोय का फान्ट दे अथवा काढा दे | गिलोय का सत 


अदंरख के स्व॒रस में चटावे | देस वारह काली मिचे चवा 
कर ऊपर से गाय या वकरी का दूध मिश्री डाल कर 
पीने से रस की वृद्धि होती है ओर पाव भर गाय या 
से के दूध में ६ मा० शहद मिला ओर १० मा० 
गाय का घी १५काली मिर्च पीस कर ढाले और सुआफिक 
की मिश्री मिला कर गुनगुना पीने से रक्त की वद्धि 
होती है और हल्के शीघ्र पचने वार अन्न तथा घी, दूध, 
मिश्री, मक्खन और सितोत्तला (वंशलोचन १ तो० ' 
छोटी पीपल ६ मा० कस्मीतज ६ मा० छोटी इलायची 
के दाने १ तो" सफ़ेद जीरा ६ मा० घुलहटी ९ मा० 
मिश्री ५ तो० मिलाकर छूट पीस कर चटनी वनाले) इस 
का चूस शरवत अनार मेंचाट ऊपर से गाय या बकरी 
का युनयुना मीठा पड़ा दूध पीने से मेदवुद्धि होती है 
आर पाचनशक्ति जब वढ़जावे तव धारोष्ण दूध, खीर, : 
मालएुआ आदि पोष्टिक चीज़ों के खाने से शुक्र की वृद्धि 
होती है । | 


यच्मा रांगी के 















यच्मा में पथ्य 

भूसी मिला गेहूँ का आटा, 'मूंग की धोवा दाल, ' 
गझे या वकरी का दूध, घी, मक्खन ओर तरकारियों में 
प्ररवल-केला, पियातोर३, आलू का रसा आदि हल्के शीघ्र 
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हम वाले पदार्थ सेवन करना तथा मेथुन ओर गरिष्ठ 


पदाथा के सेवन से बचना योग्य है। पीपल दृक्ष के 

नीचे रहे | 

तपेदिक के रोगों को अत्यन्त लाभदायक 
अमुतप्राश रसायन 


ताजी शतावर का रस या खखी का कादा ६४ तो०, 
गिलोय का कल्क १ सेर, सो वड़ी हरड़ों का वकला और 
आध सेर छुड़् की छाल को लेकर अलग २ अठसगुने 
जल में काढ्ा वनावे जव चौथाई रह जावे तव सब रसों 
को फिर कड़ाही में टाल शोंटावे जब कुछ गाद्य झोन 
लगे तव ३२ सेर सफेद वूरा ओर आंवला, दारचीनी. 
चीता, मुनका, शुद्ध शिलाजीत, पापाण भेद ओर हड़ताल 
वर्की की भस्स यह सब एक २ तो० कूट पीस कर मिला 
कर जब लपसी सा हो जाय तव उतार अग्नतवान में रख 
छोड़ ऑर बल के अनुसार ६ गमाशे से २ तोला तक 
सेवन करे | 
९ कु | 
जाशज्वर पर उशाराद चूरन 
१---खस, नेत्रवाला, पत्रज, मीठाकृूट, आंवला, सेयर का 
मृूसला, सफेद मूसली, स्पाहमूसली, सफेद इलायची 
मुनकका; कंशर, नागकेशर, कमल केशर, मखे 
भसीढं, कपूर, सफ़ेद ऑर लाल चन्दन, सौंठ, 
मिच, पीपल, झुलहदी, महुआ का फल, धान की 
सील, असगन्ध, श॒तादरि, गोखरू, कोच के बीज, 
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जायफल, . कंकाल, विदारीकन्द एक २ तो० वबंग, 
फान्तिसार, मोती, मूंगा, की भस्म छः २ मा० 
सोने के वरक ११ चांदी के वरक २५ सत गिलोय 
६ तो० ले खरल कर सव को एक दिल करले एक २ 
माशा दवा एक २ माशा शहद, थी और मिश्री 
मिला कर चाटे । 

२--शुद्ध खूबकला को २ मा० ले ५ मा० शबंत विजूरी 
में मिला कर चाटे । ऊपर से आदपाव' गुनगुना 

. मीठा बकरी का दूध पी | 

३--शुलवनफ़शा, गुलगावजुबाँ, मुलख़तमी तुख्मफासनी 
हरी गिल्लोय, सोफ, खूबकला चार २ मा०, गुलनी 
लोफर तुख्म खुरफा, तुख्यकाहू छः २ मा० अन्जीर 
४ दाने उल्लाव ५ दाने मुनक्का ७ दाने सिपिस्तां 
५ दाने | शक्कर १ेतो०, काढ़ा बना पिंलाधे | 

४--प्रवालपिष्टि ( मूंगा सुल्लाव जल में पिसा हुआ ) 
१ दो० सद गिलोय २ तो० मोदन्ती इडताल १ तो० 
अतीस २ तो० १ रत्ती से ४ रत्ती, शहद में मिला 
कर चाटना । जीण॑ज्वर पर सहसमुइया बूटी को भी 
दे सकते है | ह 

४५--सत गिलोय, वन्शलोचन, सफेंद इलायची, काली 
मिचे, शुद्ध मिलावा। समभाग पीसकर १ रची 
चाट ऊपर से पावभर दूध पीवे प्रति दिन २॥ तोले 
दूध वढ़ावे जब दूध हज़म होता जावे ओर सेरभर 
तक पीलेवे तो मरीज़ अच्छा - समझना चाहिये | 





[. १६)» 7 “॥ 





( भिल्लावा शोधन-ठोपी उतार, कुएं की पुरानी इंट 
के बुरादे में 2० दिन गाड़दे फिर गरम पानी से 
धोवे फिर दूध में डाल उवाले ) । 

६--शुद्ध गोदन्ती को नीम ओर गिलोय के रसके १५ 
पुट दे घाटे फिर भस्मकर पुराने बुखार में दवे 
एक २ रत्ती शहद में । 


बा 8] चर 
हे 


७--शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, शुद्ध शिंगरफ, समुद्रकाग 
सव वरावर २ लेकर अदरक के रस में तीन दिन 
खरल करे गरम बुखारों में बकरी के दे में | कफ 
के बुखार में अके गावजुबां वा शहद में । 


८--वन्शलोचन, छोटी इलायची के दान. जद्यमासी 
ख़स, शीतलचीनी, ग्रिलोब का सत, नागकेशर 
चित्रक की जड़, गदहपूण की जड़, छोटो पीपल, 
अजनमाद, लॉग, समान भाग लेकर, मिश्री समान 
भाग छेकर २ मा० दवा १ रची प्रवाल भस्म ६ 

माश शहद में मिला कर चटावे | 
”-लहसुनवटी-शुद्ध लदसुन, सफेद ज़ीरा, सेथा निमक 
शुद्ध गन्धक, साठ, मिचं, पीपल, श्ुुनी हींग सब को 
समान भागले कृूट पीस छान कर कागज़ी नीव के 
रस में घाट चने की वरावर गोली वना सेवन करे। 
१०--पीपल हृक्ष का एश्मांग: सेर ले १६ भाग जल में 
चद्ाव जब चतुथा श॒ रह जाय तव उदार छान ८ 
माशे अश्वकस्म डालकर पकादे और सादा होने 
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४४ पर उतार दो २ रत्ती की गोली बना एक २ गोली 
. सेवन करे। 
११--गुलवनफशा ४ मा०, गुल गावजुबां ४७ मा०, 
गुल नीलोफर ६ मा०, गुल ख़तमी ४ मा०, 
तुख्म खुरफा ६ मा०, 'तुरुम काहू ६ मा०, 
तुखम कासनी ४ मा०, अंजीर ४ दाने, उन्‍नाव 
५ दाने , मुनकक्‍्का ७ दाने, सिपिस्तां ५ दाने, 
हरी गिलोय ४ मा०, शक्कर तीन तोला, - सौंफ 
४ मा०, खूबकला ४ मा० मद्ठी के बतन में ॥ 
जल 5-८ रहे शक्कर डाल पिलावे | 


पुराने बुखार पर घृत। 

१२--नीलोफर, कमलगट्टा की गिरी, खस, गेहूँ, साठी 
के चावल आधी २ छटांक, घुलहटी, खरेटी, 
शिताबर, त्रिफला, त्रिकुटा, खीरे के बीज, कंकढड़ी 
के बीज एक २ छटांक, केले की फली दो सवको 
जब कूट कर चार सेर पानी में ओटावे, जब एक 
' सेर रह जाय उतार मल कर छान ई सेर गाय॑ 
का दूध डाल फिर पकावे जब २ सेर रह जाय 
१ सेर गाय का घी डाल कर पचावे जब केवल 
घी रह जाय उतार के, इस घी की शरीर पर 
मालिश करनी और यदि खांसी न हो तो १ मा० 
' घी, २ माशा बूरा में मिल्रा कर खिलाना, ऊपर 

से १ घण्टा तक पानी न देना । 
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संनिपात । 
१--देवदारु, धनिया, नागरमोथा, दोनों कटाई काढ़ा 
देने से संनिपात ज्वर दूर होता है । 
२--संनिषपात में पाखाना लाने के लिए अंडी का तेल 
खूब लगा कर गरम रोटी से सेके । 


जुबान बन्द हो तो 


लोयवान का सत कागज़ से नाक में फुंके । 
मूच्छों में 
भी सत लोयवान सुंघाना तथा फायफल भी 
सुंघा सकते हैं । 


'शीतांग संनिपात में माणिक्य रस! 


पारा ३े तो०, स॑खिया हें तो०, गन्धक ४ तो०, 
तवकिया हड़ताल ३ तो०, मनसिल ३१ तो०, शीशा ३ तो० 
शीशे को पिघला कर उस में पारद डाल दे फिर सव 
ओपधियां मिला कर खरल कर आतिशी शौीशी में 
भरकर दालुकायन्त्र में ५-१ ०-१६ पहर की आंच दे । 


इनफ्लूऐजा ज्वर में 


परमंगनेट आफ पुटास या क्लोरिज़न के कुलले 
वीमारों की सेवा करने वालों को करने चाहियें। रोगी 
को भोजन हलका देना और एक दिन में ढेढ सेर तक 




















ग 
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___  र  ्््हफहहफ।ए 
अवश्य पिलाना चाहिये । ठंडे पानी में थोड़ा नींबू 


या अनार का रस मिलाकर पिलानां चाहिये सोड़ादर 
और जौ का पानी भी दे सकते हैं । ५ से १० ग्रीन तक 
कुनेन रोज़ खाना चाहिये | 
ज्वर की ददा--नाइट्रेट आफ पीटठास १० ग्रीन, 
स्पिट आफ नाइट ट इथर ३० बंद, लाइकर आफ ऐसी- 
'ठाट आफ अमोनिया ६० बूंद, पानी “ ओंस | यदि ज्वर 
अधिक चढ़ आवे तो इस दवा में से प्रत्येक दो व तीन 
घण्टे वाद १ औंस की एक मात्रा देनी चाहिये । 
2००००००००००४ कारबोनेड आफ अवोनियम 


$ खांसी की दवा $ ,, प्रेन, वाई कारवोगेट आफ 
५५७७०९०९७०९९०९०९०९०९ ) हे 
सोहियम ३० ग्रेन, इपिकाक्यून्हादाश्म १४ 
पानी १ ओंस | 

इस दवा में से एक ओंस की १ खूराकः खांसी 
अधिक होने पर हर आये घण्टे पिलानी चाहिये । कमज़ोरी 
में या सह्निपात में ब्रांडी के दो तीन प्रमचे थो) दूध ग्रा 
पानी में देने चाहिये । ह 

स्टिकनिया और डेज़ीटेलिस आदि दिल को वाकृत 
पहुंचाने वाली दवाइयां डावटर की राय से देनी चाहिये । 
तुलसी के पत्तों की चाय पीनी चाश्यि। इलासथी के 
तेल को से घना भी रोग से सुरक्षित रखता है।. 

लाइकरएमेनिया ५ ऑस एमनकज २४ ग्रे न, पानी 
६ औंस इन सब की वारह खुराक करना, ' व्रीज़ को 


| ९ खुराक चार ३ पे ें देन करा खुराक चार * घण्टे में देना । 
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' 
इन्पल्नूएन्जा (युद्धज्वर) परदेसी प्रयोग 
१--तुल्सी के पच्चों का रस, विल्व के पत्ते का रस, 
पोदीने के पत्ते का रस, अदरक का रस, चार * 
आने भर लेकर शहद के साथ पीवे | 
२--बहेड़े का छिलका, अनार का छिलका; घमुलहटी का 
सत एक २ तो० लेकर सवा तोला लोयवान के 
फूल के साथ ओर आधा तो" अमलतास के गूदे 
के साथ मिला कर देवे । 

३--बुखार की गालियां-मुलहदटी, दालचीनी, पीपलामूल 
* पानडी, एक २ तो०, एलुआ ३ मा०, हरढ, 
गिलोय का सत, छः २ मा०, कपूर ३े मा०, रेबत- । 
चीनी ६ मा०, गरम पानी के साथ ( सव दवाइयों 
को कूट छान ) चने वरावर गोली वना लेवे। 
साधारण बुखार में २, उतरने पर १ गोली खानी 
चाहिये । 

४-हींग, कपूर, नवसादर समान भाग वारीक पीस 
एक २ रत्ती की पुड़िया वना दिन में कई वार देना, 
पथ्य दूध । 

५--हैज़ा में वणित संजीवनीवटी देना । 
इन्फ्लूएन्जा से बचने का उपाय 
अजवायन १ तो०, पोदीना सूखा १ तो०, बड़ी 
इलायची १ तो०, पीपल छोटी छः मा०, तुलसी की 
सखी पत्ती ६ मा०, इन सब दवाइयों को कूट पीस कपडे 
2 मन डी 3 5 कक की जे ह+ लक 2 
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में छान लेवे ओर इलायची का सत १. माशा, कपूर दो 
माशे में मिलाकर १ माशा सवेरे, १ माशा रात को सोते 
वक्त फांक कर ऊपर से १ घूद गरम जल पी लेना 
चाहिये । लड़कों को आधी खूराक ताजे जल से विल्कुल 
छोटों को १ रची मां के दूध में घोल कर देना । 


ताऊन आदि ज्वरों पर.| 
तुलसी की पत्ती, बेल की पत्ती, पीपल की पत्ती 
एक २ छटांक ले कुचल कर सेरभर पानी में काढ़ा वनावे 
जब डेढपाव रह जाय उतार छान दो २ घन्टे में का 
भर पिलावे | 
२--नीम के हरे पचे १० तो० वनफशा २॥ तो० कलोंजी 
१ मा० पावभर पानी में घोट १ तो० काला निमक 
डाल दो २ तो० दो २ घन्टे में पिलावे । गिल्टी पर 
नीम की ही पल्लटिस वाँधे । 


शीतला मस्तूरिका ज्वर । 

१--कट्य्या की जड़ दो आने भर लेकर काढ़ा वना 
पिलाबे । 

२--हल्दी को पानी में पीस एक २ मा० की गोली 
बनावे एक २ गोली शीतल जल से देना । 

मोतीभकरा-मन्थज्वरे । 

१--सिर्फ लैंग का पानी पीने को देना ( लौंग के ३ 

फूल से ७ फूल तक डाले ओर चार दिया पानी का 








६ 3 आर, 





[ श्शं] 





१ दिया रहने पर पानी पिलाना ) बच्चों को माता 
का दूध या वकरी का दूध देना । 

चन्दन, सीक का ज़ीरा, नेत्रवाला, चिराय॑ंता 
कुड्ा की छाल, स्याह ज़ीरा, गिलोय, छाटी इलायची, 
कमलगंदां की मींग, खस, पांपाणमभेद, चंन्दंनसुख 
वालछड़, वोरहसिंगा, तुलसी पत्र, काली मरिचे, 
केशरकस्त्री, गोरोचन सोने के वरक, -मूंगाशुद्ध, 
अनविधे मोती, सव को वरावरले गंगाजल या 
गुलावजल-से मूंगा वरावर गोली- बनाना । और 


सेर का तीन पाव शज्षेप रहे जल दना | १ घंठ जल 
से दवा देना । 


३---अण्डी के तेल का दीपक जलावे । 


' ४--रोगी के सिरहांने ? लोठा जल उस में वंताशे वा 


फल सुगन्धित डाल कर रखे । 
५--चारपाई पर अनविधे मोती फला देना । 
सन्थज्वरपर | 

'नागरमोथा, -स्थाइतरा, -मुलहटी, गझुनक्का छ;२ 
माशे छे १॥ पावभर पानी में क्याथ बनावे ठेह छटांक 
जल रह जाने पर उतार मल॒कर छान ३ तोला शहद 
मिला कर पीवे | े 

ज्यरों पर 
5 आवन्‍द मैरव रस * शुद्ध सींधिया, शुद्ध सिंगरफ, 
*$७००००७०००७०७७ ७ चाकिया, सह्यगा, घी में 
भुनी हांग, साठ, मिचे, पीपल, सफेद इलायची के दाने 
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लोग, सव एक २ तोला ले ४ पहर अदरख के रस 
में खरत कर उड़द के बरावर गोली वनावे एक २ गोली 
शीतल जल से सेवन करे। 


४०००००००००४ प्रोती शद्ध २ मा० सोने के वरक 
* बसन्‍तमालती 


४0७७००००००८ ०४ मा० खपरिया ६ मा० सिंगरफ 
८ मा० दक्खिनी काली मिर्च १६ मा० मक्खन में 
८ दिन घोटे फिर ७ दिन तक नीव्‌ के रस में घोर 
१ रत्ती से 9 रत्ती- तक शहद में मिला कर. चाटने 
से सब ज्वरों की गर्मी एवं निबलता दूर होती है । 

सुदर्शन चूर्ण 
कालाअगर, हल्दी, वच, नागरमोंथा, मजीठ, जवासा, 

काकडठासींघी, भटकटेया, सोंठ, वनफ़शा, पित्तपापड़ा, 
नीम की छाल, पीपलामूल, सुगन्ध वाला, कचुर 

पृह्करमूल, छोटीपीपल, मुवों कुडा की छाल, सेजनावीज, 
इन्द्रजां, शतावर, दारुहल्‍दी, साल चन्दन, पदमाख, 
सतविरोजा, खस, तज, फिटकरी का फूला, शालपर्णी 
अजवायन, अतीस, वेलगृदा, मिचे, तेजपत्र, आंवला, गुरच 
कुटकी, सव बराबर २ ले ओर उनसे आधा चिरायता 
मिलादे १ रत्ती से २ रत्ती तक । बच्चों को १ चावल से 
२ चावल तक | 


? रक्ती शहद में खांसी में । 


१ रत्ती ठंठे जल से वादी ववासीर में । 
दस्त, कब्ज़ियत, तिल्ली उदर रोग में छोटी हरी के साथ। 


[ शरद ] 





सब ज्वरपर घूप। 
जामन, हल्दी और सांप की केचली की धूप देने से 
ज्वर तथा रात्रिज्वर दूर होता है 
नये ज्वर से बचने का उपाय । 
_१---धड्विंदु तेल, चन्दनादि तेल, कपू रादि तेल, अथवा 
इत्र लगा कर रोगी के पास जाना । 
२--कडु॒वे तेल की मालिश करना । 
३--अत्यन्त घूपष और ठन्ड से बचना । 
४--ओटा हुआ पानी पीना । 

५-- चन्दन, कपूर, गन्धक, धूप, वालछड़, अगर, तगर, 
* बच लोगबान ओर गुगल की घर में धूनी देना 
६--मकान, कपड़ों की सफाई रखना । ह 
बीमारी के दिनों में निम्न लिखित 
चाय पीना । 
७--वनफ़श्ञा १ तो० अदरख ६ मा० तुलसीदल १० 
कालीमिय १० चाग्न १ तो०, ३ छटांक पानी ५ तो० 
दूथ में चाय की तरह खूब पका छान ४ तो० वूरां 

मिलाकर पीना । 


दोपहर को भोजन के साथ की चटनी । 
८--अदरख १ तो०, सेंधा निमक, काली मिर्च, नौसादर 


छः २ माशा डाल नीवू का रस डाल चटनी वनावे 
ओर भोजन के साथ खाबे। 
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ः को खाने की रात को खाने की गोली। 


९--नीम की पत्ती डेढपाव, चिरचिरा की पत्ती १ पाव 
काली मिच आदपांव, छोटी हरढ, वनफुशा, दाल- 
चीनी, अजवायन, साठ, एक २ छठाँक मिला कर 
कूट पीस छानले और एक २ माशे की गोली शहद 
में वना रात को सोते वक्त २-३ घंट शुनणुने पानी 
से खावे । 

ज्वर दूर होजाने के बाद कबजियत पर काढ़ा 
अमलतास का गूदा २ तो० कुटकी २ तो” निसोत 
२ तो० म्ुनक्का वीज निकले ५.अदद, सनाय की पत्ती 
तो० बड़ी हरड़ की छाल २ तो० गुलाव के फूल सूखे 
२ तो० वा गीले ४ तोला । अमलतास, दाख, गुलकन्द 
को छोड़ वाक़ी चूरन वनाले, फिर उपरोक्त चीज़ों को भी 
मिला कल्क करले, इस में से २ या २॥ तोले के अन्दाज़ 
पावभर पानी में डाल कर पीने से १-२ दस्त खुलकर 

हो जाता है । भूख खूक लगती है। ' 
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विह्ल ॥॥ 
शैं8 तिली 8 
१--कवीला, पीपलामूल, चत्रक, छोटी पीपल, काली 
मिर्च, सोंठ, वरावरले कूट पीस छान कर सब की 
बराबर शक्र मिलावे खुराक '५ से ७ मा० तक 
फांक कर ऊपर से ताजा पानी पीवे दर्द कोलंज, 
वायुगोला, पेट का बरम, पीलिया वा' तित्ली को 
फायदा करता है। । 
२--संफेद फिटकरी का फूला ८ मा० नीलांथोथा का 
फला १ मा० बारीक पीसले २ रत्ती १ माशा 
शरबत दीनार में देवे । 


३--सिरक्रा में पढ़ हुए अ'जीर या शुनकक्‍का १ या २ 
खाया करे | और सिरका में पढ़े अन्जीरों को ही 
पीस कर गरम कर तिरली पर लेप करे । 


४--सेवफल को सुखा कर जलाले ओर तीन माशे भस्म 
एक छटांक गाय के मठे से सेवन करे | 


५--सुहागा का फूला ४ मा० पुराना गुड़ १ तो० में मिला 
चने की वरावर गोलियां वनाढे और एक २ 
गोली सुबह, दोपहर ओर शाम को शुनगुने पानी 

से खाबे । 
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| के फल ३२ तो” तवासीर १० मा० मगज़- 
तुख्म पेठा १० मा? तुख्य झुरफा ४मा० रेवत 
चीनी ५ मा: फेयर १ या० कपूर 9 रची कूटछान 
कर हरी कासनी के पर्दों के अक्ष में खगबीरा सा 
बनाले ओर + था० से ७ मा० तक चाटकर ऊपर 
से सादा सिकझवीन पीचे । 

७--रेबतचीनी ४ भा०, पालछड। घझुलहटी, मस्तगी 
चार २ मा०, तदासी ७ मा० ज़रिएक वीदाना १७ 
मा० कूट पीस कर चूरन बनाके और ४ मा० से 
& मोशे तक फांक़ कर ऊपर से सिकल्लवीन सादा 
१ तोले ५ वो० पानी में डाल कर पीबे। 
८--लाल चन्दन, पीपल, गिलोय, नीम के पते एक २ 
ते ०, मिला छूट पीस कर चूण वनाछे और चार २ 
मा०, सुबह शाम्र खाकर ऊपर से खूब ठंदा पानी 
पीचे । 

९---तुख़म कासनी १७ मा०, तुख़म खुरफा, १० मा० 
ज़रिशक वबीदाना. १० मा०, मंगज़ तुख़य ख्यारेन, 
मग़ज़ तुख्म कद , मग़ज़ तुख्म ख़रबूज़ा दस २ मा० 
गुलाव के फूल ७मा०, गोंद बबूल ३ .मा०, सफेद 
चन्दन २ मा०, तवासीर २ मा०। ज़रिश्क को 
सिरके में पीस के बाकी दवाइयों को कूट पीस इस 
में मिला चूणा सा वनाछे, दो ५ माश्े खाये । 
१०--राई ओर इस्दी खाने की बरावर लेकर झूट पीस 
बकरी के पेशाद छो २ पुट देवे, पादी २ वार दाल २ 
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कर सुखावे फिर २ साशा छुबह शाम फांक कर 

ऊपर से दो तीन घंंट पानी ठंडा पीचे । 

११-अ ज़ीर के पत्ते २०, सुहाग वेलिया. दारुहस्दी, 
काला निमक, सेंधा निमक, साँटर निमक, जवाखार 
छः २ तो?, हींग २ तो० को लछे क्ृूट पीस १२ 
ते० सरसों के देख में सान अन्जीर के पत्तों पर 
लेप करे और वह छगाता जाय और पक हांडी में 
रख कपड़ मिद्टे कर फुंदा छे। १ म्राशा वासी पानी 
से खाबे । 

१२--तुख़म कासनी, तुख़म कसूस सात २ मा० » दोटी 
माई १० मा०; स्पाइतरा २ तो०, हरढ़ काली 


२तो०, हरड़ पीछी ३ तो०, इमली ३ तो०, आलू- 


चुखारा २० अदद, तीन पाव पानी में आटाचे 
तीन छटांक रह जाने पर उतार छान ३ दोले 
तुरं॑जवीन डाल पीदे | ' 

+ है अफतीमून २१ मा० ३ तो० पानी में खूब वारीक 
पीसे ओर ५ तो० सिकलञ्नबीन सादा मिलाकर पीचे। 

१४--रेवत चीनी १ तो० एलुवा ६ भा० कृशतामरजान 
३ मा० तुख्य ऋरफस ६ ग्ा० ग़ागेकन ६ याज्रे 
नियक लाल ६ गा० सब को कृट पीस चने कही 
वरावर गोली वनाछे ४ गोली से ६ तक हद के 
पानी से सेवन करे | 





५ 
हम 


समद्रप्षेन ज़ार्ल 0 ८6७ ०. 
उक्ा, समुद्रफन, काली मिचे, छुटकी, धरपूत> न 
पए#+ _क्‍नन्‍नन-- वकल्‍म ०-७... म््ज्क ल्न्ल्ल््ं लिन... 4 अनार करन 4्ाक का जा 





ञ नासादर बन सिफयक कस्मा ४7 कप ल्कक्क 
भिदर १ ध्प्रप्र कएगी, अन्धकृ शुद्ध, स्ह्ागा वक्ष ! 


[ १५३ ] 


१०७ाणाजो 





कूट पीस घियागुवार के अक में गोली चने वरावर | 
वनावे २ से ४ गोली तक सुबह शाम गरम पानी 
से खा | ' 

१६---सुहागा का फूला, सीप की भस्म वरावर २ ले 
कूट पीस १ मा० शहद में चाट ऊपर से शहद का 
पानी पीवे । - 


१७--नौंसादर, सुहागा, लोटनसज्जी एक २ पाव लेकर 
कूट कर एक कोरे घड़े में डाले ऊपर तक पानी से 
घड़े को भरदे उस का मुंह बन्द कर नीचे एक 
रक़ावी रखकर धूपमें रखदे एक सप्ताह वाद अन्दर 
से जो सरीखे फूट निकलेंगे उन को जमा कर रखे 
वे जो १ मा० से ४ मा० तक पानी ताज़ा के साथ 
खिलावे चाहे किदनी ही बड़ी तिरली क्‍यों न हो 
नष्ट होगी । 


१८--कंज की मींग २तो० चौकिया सुहागा भ्ुना हुआ 
२ तो० मस्तगी ज़दमी २ तो० हलीतयत खालिस 
२ तो० सब को पीस अदरक के रस में घोटे जंगली 
बेर के वरावर गोली बना एक २ गोली सुबह शाम 
ताजे पानी से । ला 

१९--सरफोका की जड़ का चूरणो ३ मा० सुबह फांक 
ऊपर से थोड़ा गाय का मद्दा पीना | अथवा ६ मा० 
सरफोका १० ते० काली मि्च के साथ पानी में 
पीस 5८ जल में मिला कर पीना | 
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;वक 78% ० 7 अष्आ चमक 24: 


_( प्‌ अंवन डे 
२०--खाहण८ के गदे का पाक बना सेवन करना ! 


२१--छुट्दी इूठ कार छान के गो के शृत्र में सिगो कर 
दसरे दिन निकालकर धप में सुखलालो फिर बुटकी 
के वराबर दोसाल छा पुराना सुद् मिल्ला खूब कूटना 
फिर चने की वशबर गोली बना १? गाली छुबह १ 
१ शाम का ताजे जल से निगल जाना। 

२२--आइट्क्ष की पत्ती १ पाव काली मिच १ छ्ंक 
दोनों को पीस भरवेरी के वेर के वरावर गाली 
वना कर सुखाले १ गोली खाकर ऊपर से ऊख के 
रस के सिरके की सिकल्लनीन २ तो? आध पाव 
गरम पानी में घोल कर पीना स्िफे १ बार स॒बह 
को और वाई करवट से २० मिनट तक छेटना | 


२३--ऊटकटारे के फूल बंय काटे वा फूल के लेकर पानी 
में पीसे फिर कपड़े पर छेप छझूर तिल्ली पर चिप्कादे 
अच्छा होकर छूटेगा | 

२४--नोसादर विद्वायती २॥ दो ० सुहागा वेलिया ५ तो ० 

शोरह कल्मी ८॥ तो० पियागुवार का - गदा ठेढपाव 

में रगहु कर चना-प्रमाण गोली बना शीतल नल से 

देना, बड़ों को २ गोली । 


*५--कल्मी शोरा, नौसादर, एलुआ, सज्जीखार 
जंदाखार, साठ, मिच पीपल, पांचों नोन, नयाचन्ना 
अफतीमून; तुख्मरकरपस, सुहागा का फुल, शुनी हींग 





एक २ तो? सव को लेकर घियाशवार रस में 
दिसकल लक पक पकसक्‍प नम & 0 


(आतकष्ट ०५ १क फ-क फाक ७ ९०) कक कव्कापआन ,्रकक के ०5 *»२३३क ५३ के २० सत्य 8-%& किकर॥क०क हे, 
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गोली वना तक्र से देनी तिरली दृर होगी उदर लिदार 
में पानी से । 
२६---पकोय का शाक खाना वा अक पीना । 
२७--फिटकरी २ तोला, सुहागा २ तोला, दोनों को 
आग पर अलग २ एुला लेवे क्रिर दोनों को एक 
में ही मिलाकर २ रची बंगला पान में रखकर 
खाबे, ९ दिन में बड़ी सारी तिरक्वी वा वायगोला 
दूर हो । 
२८--आक के पीले पच्चे और सेंधा निमक बरावर छे 
जला कर ३ मा० शहद के साथ खाने से तित्ली 
दूर होती है। 
| २९--अश्वना सुहगे की खील ३ माशे रोज़ खाने से 
तिल्ली अच्छी होती है। | 
गअजवायन का सत्वार्क.सुधानि ० । 
३०--सेर अजवायन लेकर उस में भ्ुगराज (€ घमरा ) 
के दस पुट देवे फिर एक घढ़ में मदार के पते 
विदा कर अजवायन डाले फिर पते विछावे इस 
प्रदार कई परत बना २ कर अजवायन डाले 
घड़े का मुंह खूब, बन्द कर दे पेंढी में एक छेद 
कर दे ओर उस के नीचे एक कजई का बतेन 
वक् आंच हें रात्याक वतन मे 
झा हटा थे तेज़ होता है - बंद झक 
पुन ५ “7 झर खाने से दिरसी, गसोदर, 
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श्वांस, कास, ग्रहिणी, वान्ति, पिचविकार, दांतों 
का दर्द, सर्दी, वाझु, कफ, रक्त गिरना आदि 
विकार दूर हो पुरुषत्व शक्ति आती है | 
३१--सेंधा निमक, काला निमक, खारी नोन, विडनोन, 
सज्जीखार, जवाखार, कल्मीशोरा, चॉकिया 
खुद्गा, दाइ के फल की राख एक २ छर्ंक 
लेकर कूट ले ? मिट्टी के वर्षेन में ढाई सेर जल 
मिला दर आग पर पढ़ाद जब डेढ़ पाव जल 
शेष रहे तो उतार कर नियार कर साफ जल को 
शीशी में रख लेवे सात वृद से १० बूंद तक 
३ तोले मिश्री के शरवत में, पिलाना चाहिये। 
वर्ची को ४ बूंद | रुखा अन्न खादे, घी ध्ना हुआ ' 
अन्न वर्जित हूं । 
३२--अक नींवू ५ तो०, अक अदरक ५ तो०, सिरका 
/. कोई सा हो ५ तो ०, घियागुवार का गठा ५ तो० 
नोसादर ३ तो०, सुहागा १ तो०, हींग ६ माशे 
किसी कांच के पात्र में भर कर धूप में ७ दिन 
रहने दे ६ माशा आधपाद जल में सेवन करना | 
तिल्‍ली पर अर्क । 
(43. है लिवाइआर १5 कर, इराना गढ़ 
$00००%०००७०७४ ० सेर, दरड़ बहेड़ा आत्रला, देसी 
अजवायन , साठ, काली मिचे, बालछद, नागर- 
मोथा, छोह चूणं, पाव २ भर तेलिया सुद्दागा 
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१० ताला, ३ मन पानी में ढाल एके मठके में भरे 

फिर उसका मुंह वन्द कर २० दिन ज़मीन में गाड़ दे 
फिर निकाल छान ले २ तोला तक इस्तेमाल कर 
सकते हैं । 


$?९००००५०००४ कन्धारी अंज़ीर आध सेर, किस- 
# अंज़ीर का अश्रक & चूर्ण ५ 
६५७००००७०००७४ मिस २० तो०, लोह चूण 3 गा? 
देसी अजवायन और खुरासानी अजवायन, अजमोद, 
दालचीनी, लॉग, नागरमोथा चार २ तोला, शुंड़ 
पुराना ५ सेर, पानी ३२ सेर में भिगोकर गाड़ दे 
२५-३० दिन में निकाल अझ छान- बोतलों में भर छे 
१ से २ तोला तक सेवन करे। 


२<७><५७*०<* 


$ शशोर८ ॥ शोरह १ | सेर, हीराकसीस आध सेर, 
5७.००००४ फिटकरी २० तो०, सेंधानिमक ४० तो०, 
२५ सेर पानी में अक खेंचे और जीम पर घी 
मलकर ३ माशे अक में २ तोले पानी में पिये 
उदर, जिगर, ववासीर व तिल्ली को फायदा 


देता है | 


तिलछी पर घत महारोचक । 


भाऊ के पेड़ की छाल, बेरी की छाल सेर २ भर 

१० सेर पानी में भिगो दे २ दिन के वाद आग पर मल 
कर आग पर चढद्ादे जब ६ सेर पानी रहजाय तब उतार 
कर मल कर छानले ओर उस में हरढ़, वहेठा, आंवला, 
छोटी पीपल काली मिर्च, सोंठ, हींग, अनारदाना, अज- 


५ 
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अंक र अर+मय-जरा 


। वायन,वायविडंग, तेज्पत्र, दारूहलदी, देवदारु, पीदवर मूल, 
दच, काला /निमक, जवाखार को छः २ पाते कूद छान 
कर मिलाबे और ३ सेर बकरी का दूध डाल फिर पका 
जब चारसेर पानी रह जाय तव १ सेर मायका घी टाल 
दे जब सिफ घी ही रहे तव उत्तार छान रख छोड़ें ६ माशा 
से १ तोले तक पावभर गाय के दूध में डाल ( जिस में 
मुवाफिक का मीठा भी पड़ा हो ) पीवे या १ तो० घी १ 
तो० बूरा मिला कर खाबे । 

चित्रकादिछ्ठत . 

- चीता १२० तो० कांजी ४०० तो० दही का मह्ठा 
८०० तो० चीता को २ सेर पानी में भिगोदे दूसरे दिन 
कांजी ओर बहा को मिला आग पर चह़ादे जब २ सेर 
पानी रह जाय तव दारुहरदी, इल्दी सफेद और काला 
ज़ीरा, काली मिचे, पीपलामूल, दो २ तोला चीत! सोट 
तालीसपत्र. चव, जवाखार सेंथानिवयक एक २ तो० कूट 
पीस छात्र कर उस में डलबे और २ सेर गाय का घी 
डाल जव सिफ् घी रद जाए उतार छान कर ऊपर की 
रीति से सेवन करे | 

विछी पर लेप । 
(-सफेदचन्दन, तुख्मखुरफा, धनिया, रेवतचीनी दो २ 


तो० लेकर अक गुल्ाव या सिरक्षा में पीस गरम 
कर लेप करे। 


हि 4 शा“ 3... मल मिजलिम डी, 





[| श्र ] 
' | २--सफेद चन्दन, फली वबूल, कशनीज, माई वरावरर 
लेकर ऊपर की तरह लेप करे। .. . 
३--वाबूना, वालछड़, मेथी के वीज एक २ तो० अन्‍्ज़ीर 
कन्धारी, ५ अदद सिरका में मिला लेप करे। 


४---अंज़ीर, सत्र, सुहागा तेलिया को सिरका में मिला ह 
लेप करे । गूगल को सिरका में पका कर लंगावे । 


५--कलई चूना को पीस शहद में मिला लेप करे। ऊपर 
से अंज़ीर के पत्ते वांधे । 


जिगर के बढ़ने पर भी यही ओषधियां 
दे सकते हैं । 
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हक का दढ हर 48 
48 पेढ का दर्द शै& 
7 >अह्वित्+ क९2॥ ०२-३० 
--नमक को गरम पानी में ढाल के करावे । 
२--तमाखू पूरी तीन हिस्सा फिटकरी दो हिस्सा मिला 
कर पीसकर गरम पानीसे खिलानेसे के होजाती हं। 
३--सिकंजवीन सादा २ तो० अक गुलाव पांच तो० में 
मिला कर पिलावे । 





#०००० दसी अजवायन ४० ता० नरकचर २० 
७5--० अक 


४. ०८ तो० पान २० ताला तालीसपत्र २० 
तो ० अकगुलाबव ४ सर पानी ४ सेर सब को क्ूट 
पीस १ रात दिन भिगोदे फिर भवके से अके 
खींचले दो से चार तोले तक पीवे । 

५--छोटी इलायची २४, सौंफ १० मा० मिश्री ३ तोला 
अकगुलाव २० तोले में कादा करे ५-६ तोले रह 
जाने पर उतार छान कर पिलावे। 

६--६ माशा मस्तगी को १० तोला अकगुलाब में ऑटावे 
५ तोला रहजाने पर उतार छानकर पीबे । १ तो० 
मिश्री मिलाकर । 

७-उमंदा पान ४० द्तचीनी १२ तोला नागरमोथा 
७ ताला वदमन सफेद वा सुख, वड़ी इलायची, छोटी 
इलायची, जायफल, तोदरी सुख पांच तोला 
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२० सेर पानी में एक दिन रात भिगोकर अके 
खीचले २ से ४ तोला तक पिलावे । 

८--हरड़, बहेड़ा, आंवला, सेफ, ज़ीरा सफेद २ तोला 
काली मिच, सींठ, छोटी इलायची, कवाबचीनी, 
सुहागा का फूला नौसादर एक २ तोला ले छूट छान 
कर च्रन वनाले खूराक २ से ४ मा० तक। 


९--गरुजराती अकरकरहा. पीपल छोटी, काली मिचे, 
बारह २ मा० सोंठ, कवावचीनी, सुहागा का फूला, 
शुद्ध बच्छनाग, आठ २ मा० चीता पन्द्रह माणे कूट 
पीस भंगरा के रस में चना वरावर गोली बनाले। 
१ या २ गोली पानी में लपेट कर 'खावे, पेटका दर 
कब्ज़, वायगोला., ववासीर, खांसी, कीड़े दूर हों । 

१०-शिंगरफ शुद्ध, सुहागा का फूला, जायफल, पीपल, 
काली मिच शुद्ध धत्रे के बीज, शुद्ध वच्छनाग 
हमवज़न ले क्ूट पीस शहद से मटर के बरावर गोली 
वनाले एक २ गोली गरम पानी से । 

११--साफ कवीला, १ तो० छोटी पीपल, काली मिचे, 
सोंठ, आंवला, तवासीर, छोटी इलायची के दाने 
नौ २ मा०, केशर ६ मा०, अक गुलाब २४ तो० 
शहद २४ तो० मिश्री २७ तो० सब को कृूथ पीस 
सव को मिला श्रक शुलाब में कवाम सा करले 
यानी मार्जनसी वनोले । ४ से ६ मा० 'तक॑ खाते 
( कवीला को पानी में डाले जो ऊपर तरता रहे 


उसे लेले )। 
प्रशनाििभतयओओओओओड,डओओस सच ीीण डी लड:टफ  उ-उ असकसअआइअअलन््अफ 
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फ़िल 
१६--आंवलासार गन्धक शुद्ध, काली मिचे, काला 
निमक दो २ तो० लेकर ६ तो० नीबू के अक में 
प्रीस कर चने की बराबर गोली बनाले झुक २ 
गोली सुबह शाम्र खाबे । 
१३--छोटी इलायची, तेजप्रात, नागकेशर, तज एक २ 
तो० मिश्री कालपी ६ तो० छूट पीस चूरन बनाले 
४ मा? चूरन २-३ घूंट शुनमुने पानी से ख़ाबे । 
१४--हींग १ मा० काला निमक २ म्रा० वायविड़ंग ३ 
म० पीपलामूल ४ माशे गिलोय ५-मा० अजवायन 
६ मा० हरड का वक्‍कल ७ मा० अनार दाना ८ 
ग्रा० चीवा १० मा० कूट पीस ११ माशे फिट्करी 
का फूला मिला कर चूरन बनाले २ से ४ माशे तक 
सेवन करे । 
१५-१२ सिरस के पत्ते १२ काली मिच के साथ पीसे 
१ छटांक पानी में मिला ज़रा गुनशुना कर पीवे । 
१६--सफेद चन्दन, ज़रिश्कवीदाना, आँवला, छोटी 
हरढ, ऊद, ज़रद आलू, छ) २ मा लेकर पावभर 
अके युल्धाव में ओटावे १ छटांक रह जाने पर उतार 
छान २ तो० मिश्री मिला कर पीना । 
१७--सुतवासोंठ २० तो० नमक साँभर ७ तो० सेरभ्र 
गाय के ढही में सावित ही डलदे और सात दिन 
तदा ढककर रख आउवें दिन सोंठ को निकाल 
सुत्रा कर चृरन वनाढ और खाना खाने के बाद 
* माण ठापहर और शाम को खाया करे। 
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१८--बत्रिफला, अमलतास की गृदी का कादा। घी और 
चीनी टाल पिलाना इस से शूल, दाह और रक्त, 
पित्त आरास होता है । 

१९---चीनी के साथ आंदलें का रस वा,शहद के साथ 
आँवले का चू् चाटने से पित्तजशल आराम 
होता ६ । 


२०--सिरस के पच्चे १९ अदद काली मिर्च १९ अदद 
घोट पीस पीचे । 
तेख--१ 
बालछड़, चिरायता, पोदीना, तेजपात एक. २ तोला 
_ बाबूना १२० सा० बच खरूमामस्तगी सात २मा० दालचीनी 
७५ मा० असली केशर ४ माशा अरक गुल्लाव ४० तो० 
तिली का तेल 3 पहिले दवाइयों को कूट पीस अक शलाव 
में एक दिन भियोदे दूसरे. दिन कड़ाही में तेल मिला 
जीशदे जव सिफे तेल ही तेज्ञ रह जाय उतारले ओर 
गरम कर कर पेट के दद पर गला करे । 
तेल हलक, 
सम्हालू , सहजना, आक के पत्ते- ताजे लेकर निचोड 
२ कर रस एक २ छटांक सब का निकाले फिर ६-तोले 
कड़वा तेल डाल आग पर चढ़ावे जब सिफ तेल ही रह 
जाय उडतार छान कर रखले आवश्यकता पढ़ने पर गरम 
गरम मले | 
नारी घारा को कूट कर गरम कर पेट पर वांधने से 
) 


| 
दे बन्द हो जाता है । थोड़ी देर राई का पलाइतर 
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ि-तततम++भ++_पप्पप:प््ण/: 

लगाना भी लाभदायक है। गेहूँ की भूसी ओर निमक मिला 

पोटली बाँध सेकने से भी लाभ होगा । 

पेट की घूजन पर 

१--हलका जुल्लाव दे | 

२--शुलवाबूना, तुख्मखतमी, नागरमोथा, अलसी. गरेथी 

“ एक २ तोला सफेदफिट्करी रूमथामस्तगी छः २ मा० 
गुलरोगन १० मा० दवाओं को कूट पीस छिरका में 
पका गुलरोगन मिला गुनशुना लेप करे। 

३--मकोय के पत्ते, अमलतास का गढा दो २ तो०; 
सोंठ ६ मा० सिरका में ऊपर की तरह लगावे । 

'४--रेबतचीनी ६ मा० राह १० माशा गुलबनफशा १ 
तो०, युलरागन १ ते० क्ूट पीस ऊपर की रीति 
से लगावे। 

५--वालछड़, नागरमोथा, वावना, अजखर का फल, 
( यह एक हृक्ष होता है इस के ऊपर हाथी की स'ड 
की तरह फूल की फल्ी से लग्कती है ) एक एक 
तो० मकोय की पत्ती का रस ४ तो० सिरका १ 
तो० में मिला गरम कर छगावे | 

६--कासनी के वीज, सॉंफ, झुलहटी, दस २ मा० पाव 
भर पानी में आठावे आदपाव रह जाने पर उतार 
छान ३ तो० गशुल्लकन्द मिला कर पीये | 

७-मजीठ, मस्तगी, सींक, कारानी चार २ मा० मुनक्षा 


२ तो० पावभर पानी में काद्ा बना २ तो० मिश्री 
मिला कर पीना । 
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८--सेफ १० माशे तुख्म सकोय ७ माशे पावभर पानी 
में ओटाना जब ५८ रह जावे तव वादाम १० मिश्री 
दो तोले पीस कर डाल कर पीवे | 

९-.इलायची छुदे २४ अदद सौॉंफ १० मा० मिश्री ६ 
तो० अके गुलाव २० तो० औटा कर आधा रहने 
पर दो दफा करके पिलावे । | 


वरमपर लेप । 

१---५ अन्जीर सिरके में पीस ( घिस कर ) वरम पर 
लेप करे । 

२--झुलवाबुना, तुख्म ख़तमी, नागरमोथा, अलसी, 

... प्रेथी, एक२ तो० फिट्करी रूमी मस्तगी छः २ माशे 
गुलरोगन दस माशे रोगनगुल मलकर ऊपर से 
सव दवाइयों को पानी में पीस गरमकर लेप करे । 

३---मकोय के पत्ते २ तो० अमेलतास का गा २ तो० 
सोंठ ६ मा? सिरका या अक शुलाव में रांध पेट 
पर लेप करे। ु 

४--असगन्ध २ तो? गिलअरमनी १ तो०' अक गुलाव 
में पीस गरम कर लेप करे | 

५--रेवत चीनी ६ मा० राह दस माशे गलवनफशा १ 
तो० गूलरोगन १ तो० का. लेप करे । 

६--असगन्ध, गुलवनफशा, मकोय के पच्ते एक ९ तो० 
सोंठ ६ माशा रेवतचीनी २ तो० कूट पीस सिरका 
में गरम कर पेट पर लेप करे । 
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5 काली मिचे, छोटी पीपल, सोंठ और सेंधा 
निमक वरावर २ ले पीस पानी में गरम कर पेट 
पर लेप करे । हे 
८--मेनसिल दा कुटकी को कांजी में पीस गरम कर 
नाभि पर लेप करे शूल तुरन्त जावे । 
९--लालगमीला का रस निकाल, सांभर निमक मिला 
दद की जगह पेट प्र लेप करे । 

१०--निमक हींग की मालिश पेट पर करे | 
११---लोगवान पीस पानी में गिला गनगना लेप करना। 
१२--जों का आटा आर मठ में जवाखार डाल कर 
अग्नि पर गरम करे ओर पेट पर लेप करें तो जठर 
से उत्पन्न सव रोग नष्ट हों । 

१३--बातज-मिट्टी पानी में घोल आग पर रखना जब 
गाढ़ा हो जावे तव वस्त्र की पोटली में रख सेकना | 
१४--देवदारु; बच, कूठ, सोवा हींग, सेधा निमक पीस 
गरम कर पेट पर लेप करने से वातन शूल आराम 
होता है । 

त्रिदोषज -शूल पर । 
शंख भस्म १ माशा, सथा निमक, सोंठ, पीपल 
कालीमिच एक ९ माशा हींग ४ रत्ती चूरन बना, एक २ 
माशा गुनशुने पानी से खावे | 

दद कोलञ्ज | 


आंतों में सुदृदा पढ़ जाने से यह रोग होता है पेट में 
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से दर्द के साथ होता है कभी २ द॒दे के कारण 
वेहोशी और पसीना भी आजाता हे । 
१--शुलवनफ्शा १॥ वोला अंजीर कंधारी २० अदद 
आलू चुखारा २० अदद, मुनक्‍्का रे तोला, मुजहटी 
२॥ तो ० अमलतास का गृदा ४ तो० बादाम का तेल 
५० मा० अमलतास ओर तेल को छोड़ सब को 
कूट करके डेढ़ सेर पानी में उबाले जब डेढ़ पाव 
रह जाय तव अमलतास का गूदा उस में मल ओर 
रोगन डाल खूब इल करके गुनगुना 5 पिलावे । ' 
२--ुखुम करे, तुख्मखरबुजा, मुनका दो * वो* आधसेर 
में कादा वनावे जब चौथाई रह जाय दव उतार मल 
कर छान कारस्ट्रेल ४ तो? शहद ई तो० मिलाकर 
गुनगुना २ पिलावे | 
* साथुन, गूगल, सेंधा लाल निमक) सोंठ दो तो” ले 
कूट अंगूठा के वरावर मोटी वत्तीसी 'वना । 
के मुकाम पर रक्खे । | 
३--तेलिया सुहागा, नीला थोथा, शुद्ध नवालगोठ चार२ 
मा० ले पानी में पीस थूहर के दूध में पतला कर 
गरम कर नाभि के चारों ओर मोटा ह सा लेप करदे। 
४--विनौले की मींग २॥ तो० चमेली के तेल में गरम 
कर पेट पर लेप करे | ह ; 
७५---एलुबा १ तो० को पीस * तो० कास्ट्रेल में गरम 
| _करकेपेटपर गुन्युना ठेए हम के पेट पर शुनगुना लेप करे। | 


हज २ कटे ० आे # ५ कक पाला 
अधिकता से दद हाता हर बडी पेचेनी होजाती | हे । पृख[ना 
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६ 








--१ कंजा की भींग 9 रत्ती काला निमक तीन 


| ६ 
|. सैफ दे अकक में पीस गुनगुनी कर पीचे | 









| ७--रसौत, दर्‌इकी वकली, सॉंठ, पीपल, काला निमक 
एक २ ताला छे चुरन वनालछे ४ से ६ माशा तक 
गुनगुने जल से फांके। 

८-आपघ सेर गाय के शुनगुन दूध में १० तो० गरमकर 
गायका थी डाले ओर १० तो० बूरा डाल गरम २ 

. पीवे दद बन्द हो । 

९---अमल्तास का गुदा १ छटांक पावभर सैफ के अब 
में घोले ओर ३ तो० कास्ट्रेल डाल खूब गरम कर 
गुनशुना पीवे | अंड की जड़ जला कर १ तोला 
फांक ऊपर से दो तीन घू गुनगुना पानी पीवे । 

१०-जारहसिंगा के सींग की भस्म दो रत्ती से ४ रत्ती 
तक माउलअस्ल ( शहद के पानी ) से देवे । 

! (--मस्‍्तगी, लोग, सोंठ, दालचीनी, पीपल, कालीमिर्द 
नागकेसर एक २ तो० शुक्र ६ तो० कूट पीसकर 
चूरन वनाले ४ से ६ गराशा तक युनझुने 
जल से खाबे | 

१--सिरका एक हिस्सा में दो हिस्सा अ्ई युलाव 
मिला गुनयुना कर गरम २ पिलावे | 

*२-चद़े की म्ेंगनी और सेफ को वरावर २ ले फानी में 
पीस गरम कर पेट पर लेप करे ऊपर से बड़ २ पान 
गरम करके बाँध दे । 
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१४--दो कोमल पत्ते पीपल के लेकर पीस कर खसुड् में 
मिला खाले ऊपर से गुनगुना पानी दो घं८ पीवे । 


१५---अन्डी की मींग २० माशे सोंठ १७ गाशा हींग 
४ रत्ती काला निम्रक ? माशा। मींग ओर सोंठ 
को पावभर पानी में ओटावे जब १ छटांक रह जाय 
छान हींग निमक पीस कर उसमें डाल गुनगुना पीले। 

१६--किशमिश, मगज़ वादाम, मिश्री बीस २ माशे 
सेफ ४ माशा सेंधा लाल निमक एक माशा जायफल 
एक कूट पीस अन्गूठे के वरावर मोटी बत्ती पानी से 
बना पाखाने के मुकाम पर रखे । 

१७--हल्‍दी, सहजना की नरम छाल, अन्डी, संघानिमक 
सफेद सरसों, तुख्य मेथी, सेफ, असगन्ध, गूगल 
दा दो तोले ले कूट पीस सिरका से गंद रोटी बना 
एक तरफ सेक दूसरी तरफ तिली का तेल छुपढ़ 
गुनगुनी २ पंट पर बाँधे । 

१८--शूल् वाले को पानी के वजाय अक गुलाव; सैफ 
या मकोय देना चाहिये। 

१६---सोठ, सुहागा, सीचल निमक, सेंजने के रस में 
गोली वना गनगने पानी से सेवन करे । 

२०--आम के सूखे पत्ते आर गली हुई सुपारी कूट कर 
तमाखू की जगह चिलम में धरकर पीने से शूल 

वनन्‍्द हो जाता है । 

२१-कुचिलाभस्म एक तो ० शंखभस्म एक तो० शुद्धवच्छ- 

नाग ३ माशा त्रिफला चूण ३ तो०। दो रत्ती से 
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एक गाशा तक गरम पानी से लेने से पेट ददे, अफरा, 
अग्निमान्ध और पांइ को आराम होता हैं । 

--मगज़ तुख्य कर २ ते० गुलकन्द ३ ते० केा 
पीस पावभर साफ के अक में हरीरा सा वनाछे इस 
के पीने से पेट का दद वा कोलॉज का दद बन्द हो 
जाता है | 


ग्रजीर्ण ओर बायगोला में । 

१ --मगज़तुख्यकर २ तो? ग्रुलकन्द हे तो३ अके सौंफ 
२५ तो० करे और ग़ुलकन्द को पीस सौंफ में 
हरीरासा वना कर पीवे । 

| २--मुलबनफशा ७ मा० सोंफ १० मा० तुरू|मखतमी 
१२ माशा अंजीर ५ युलकन्द ३ तो० आपसेर पानी 
में ओठावे चोथाई रहनाने पर उतार मलछानकर पीचे । 
३--साफ सुलाव के फूल १ तो० शुलवनफशा १ तो० 
मिश्री २ तो? कूट छान कर चरन वनाले ६ मा० 
फाँक ऊपर से गुनगुना पानी २, ३ घूंठ पीबे । 
४--आअघसेर गाय का दूध मक्खन ६ तोला शक्कर दस 
तो० शुनगुना पीने । 

५--५ तोला शरवत् वनफ॒शा में ६ माशा वादामका तेल 
मिला कर पीवे। 

६-5 भाशा इसवगोल को फांक ऊपर से १ दोला 
शरवतवनफ़शा ५ तोले जल में मित्रा कर पीना । 


4७७७2 छत मम मम कलम नवल कि 
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७-मस्तगी ५ माशा मिश्री दस माशा कूट पीस छः २ 
माशा फाँक ऊपर से थोड़ा गुनगुना जल पीवे । 


८--अंजीर कँधारी ५ अदद ग्ुनक्का १॥ तोला वादाम | 
१० पावभर पानी में ओटावे (” रहजाने पर | 
उतार मल कर छान + तोला मिश्री ओर दो ताला 
शहद मिला पीवे । 


९--सौंफ और सफेद बुरा वरावर मिला कर चार २ 
माशा फांक कर ऊपर से दूध शुनगुना मीठा ढाल | 
कर पीवे दोनों वक्त | । 

१०--सौंफ, बड़ी हरड़, सुतवांसोंठ, सनाय दो २ ते[० 

श्री ४ तो० शहद ४ ते।० मुनका दस तो ०, सब 
के कूट पीस मिला कर माजूनसी वनाले | ६ मा० 
से एक तो ० तक खावे। 


११---सिपिस्ताँ ६० अदद, उन्‍नाव २० अदद, इसवगोल 
३४ माशा गुलवनफशा २४ माशा गुलाव के फूल | 
-२४ माशा गावजुवां १८ माशा दीदाना सात माशा 
मिश्री २४ ते ० इसवगोल वीदाना ओर मिश्री को 
छोड़ अन्य दवाओं के सेर भर पानी में ओटावे 
जब आध सेर रह जाय उतार मल कर छान इसव- 
गेल और वीदाना डाल ओर मिश्री पीस कर मिला 
किवामसा बनाले जव गाढ़ी लप्सीसी होजाय उतार 
कर रखले २ से ४ ते० तक चाटे ऊपर से पानी 

ज़रा गुनगुना पीवे । अथवा दृध में डाल पीधे । 
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१२--छोटी इर्‌इ ४ ते ० नरकचुर २ ते ० सौंफ २ ते० 
सुद्दागा का फूला १ ते० कूट छान शहद में दे। २ 
मा० की गालियां बनाले एक २ गाली गुनमुने 
पानी से खाते । 

१३---उसारारेवन्द, एलुवा, नरकचूर चार २ गाशा 
सुहागा का फूला २ माशा लेकर कूठ पीस पानी से 
चने वरावर गालियां बनाले एक २ गोली सुबह 
शाम शुनगुने पानी से । 


<<>4<५<*%<*+<७*<*<*%<%<%%*%%<* संनाय की पत्ती १; ता० 
७--“? माजन कब्ज कुशा 
अप 2 & छोदी इरह ३१ ता० साफ 


*५०५५०५५५७५७७०५७५ २ 
, ता० रूुग्रामस्तगी १ ते” । सन ये की पत्ती को 
१० दा० गृज्नाव के अक में भिगोदे एक दिन रात 
वाद का निकाल पीस छ और सव दवाइयों को कूट 
पीस १४ ता० मिश्री ओर १० तेा० मिश्री मिला 
माजून वनाले । १ से ?॥ तो” तक शुनयुने पानी 
से खाने से कब्ज़ बवासीर आदि रोग दूर होजाते हैं। 





१५--एलुबा ९ तो० नोसादर १ तो“ काला ज़ीरा १ 
तो० सब को पीस पानी से चने बराबर गोलियां 
बना एकर गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से खाबे । 

१६--सुदागाका फ़ूल्ला, जवाखार, नोसादर, शोरहकल्मी 
प्रत्येक एक ९२ रची ले १ मा० पिरका या नींव के 
अके में मिला कर चाटे । 
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तेल--- 
। २ तो० सोंठ, मिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, अमलतास का गृदा, सहजने की छाल, 
अजवायन, वड़ी पीपल, काला निमक लाहोरीनिमक 
दो २ तो” रसोत १५ तो० पानी ८ सेर में 
कूट कर सब दवाइयों को एक दिन रात भिगोदे 
दूसरे औठावे जब ४ सेर पानी रह जावे १॥ सेर 
कइवा तेल डाल कर फिर पकावे जव केवल तेल ही 
रह जाय उतार छान कर शीशी में रखले । इसकी 
मालिश पेट पर करने से कब्ज़ और गुरदेपर करने 
से गुरदे का द. तथा जहां दर्द हो मालिश करने 
सेलाभ होता है। 
१८--आधसेर गेहूँ के आटे की मोटी रोटी बना एक 
हांडी में बंद कर रखदे जब फफडुन आजावे तब 
५ सेर छिरका और आधा पाव साँमर नोन 
के एक महीने भर धूप में धर के छान लेबे फिर 
६ तो» पोदीना हे तो० -सोंठ ५ तो० कालीमिचे 
२ तो पालक के वीज मिलाकर सात दिन और 
धूप में धरकर पीछे कपड़े में छान कर रखलेवे । 
१६--सोंठ, मिचे, पीपल, अजमोद, सेंधानोन दोनों 
प्रकार के ज़ीरे वरावर ले आठवां भाग हींग मिला 
कर पहिंले ग्रास से खाबे । ' 
५०--सेंधानिमक, सोंचरनिमक, साँभरनिमक/ नंबाखार 
__ अनवायन, बोवीहर पीएल ह0 से छोटीहर, पीपल) सौंठ, वायविडंग एक 
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$ "अर मे अष्क शीतल आह] हींग १ तो० चुरन कर नीवू्‌ के रस में खरल 
करे | भोजन के पहिले ५ ग्रास इस चूरन से खाबे । 
अनीरण, गतरोग, विमुचिका, ऋमल, पाँड, द्रवांस, 
कास, आदि रोग दूर होते हैं | 

२१--खाना खाने के वाद ही फोरन पीपल का चुरन 
शहद में मिला कर चाटना । 

२२--लोटन सज्जी ३ मा० ६ मा० णुड़ में मिला कर 
खाबे । 

२३--एलुवा २ तो०, नौसादर १ तो०, स्याह ज़ीरा 
१ तो० पीस कर पानी से मटर की वशवर गोली 
वना एक २ गोली शुनमुने पानी से खाबे । 

२४--खेर का स्व॒रस २ तो० हल्दी ६ मा० सेधानिमक 
४ म्ा० पावभर गाय के म्द्ट में मिला कर गरम कर 
पीदे वायगोला ३ दिन में जाय | 

बादी ओर कफ नाशक | 

१-शोधा कछुचिला, इन्द्रायण की जड़, काली मिर्च तीन २ 

तो० छेकर पीस कर छान छे पुनः पावभर शक्कर 


डाल चासनी कर चना वरावर गोली वना १ गोली 


पानी के साथ छूने से वादी सर्दी के रोग दर हो, 
दस्त साफ आधे भंंख लगे | 











“शावा कुचिला 5 रत्ती दंगला पान में रखकर खादे 
तीसरे दिन रुक २ रक्ती बढ़ावा जावे ढ़ेढ मा० से 
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अधिक नहीं करे ४५ दिन में वहुत पुरानी बादी का 
दुद अवश्य दर हो जावेगा 

३--शुद्ध गन्धक, आमलासार, पीपल, काली मिच, 

धानिमक वरावर हे नीवू के अके में चने वरावर 

गोली वनावे १ गोली भोजन के वाद खाने से 
भूंख बढ़े. वादी दूर होवे । 

४--चबड़ी हरढ, सोंठ, सेंधानिमक वरावर २ ले कूट पीस 
चूरन वनाले तीन २ मा० फांक ऊपर से २-४ घूंट 
पानी पीना इस से भं ख खूब लगती है। 

५--प्याज का रस ६ मा०, गाय का घी ४ मा०, शहद 
३ मा० इन तीनों को मिला कर चाट ले ऊपर से 
मीठा मिला $ भर दूध गुनगुना पीवे । यह पेट के 
बात विकार को दूर कर वल वीय्य बढ़ाता है। 


अके हाज़िम । 


६--कल्मी शोरा ६ मा०, पांचों निमक ११॥ तो० 
नौसादर ६ मा० , फिटकरी का फूला ६ मा०, जवाखार 
६ मा०, सुद्यागा का फूला ६ मा०, काली मिर्च १ 
तो०, अजवायन ६ मा०, हीरा हींग १ मा० 
पीपरमेंट १ मा०, इमली का सत हे मा० सव ओप- 
धियों को कूट छान ६ छटांक अदरख का रस १॥ 
सेर पानी मिलाले । सुबह दोपहर ओर शाम का छ; 
तोले पीचे । 





[ १४६ ] 


उदर सम्बन्धी सब रोगों पर । 

१“चित्रक, पीपलामूल, यवक्षार, सज्जीक्षार, काला- 
निमक, सेंधानिमक, सांथरनिमक, सोंट, कालीमिच, 
छोटी पीपल, हींग भ्रनी, अनमोद, चन्य, समभाग 
लेकर कूट छान दाहिम अक में ऋरवेरी के समान 
वर्टी बना साया में सुखा डाठदार शौीशी में रख 
छोड़े नो सील न पहुंचे १ या २ बटी गरम जल से 
सेवन करे | ु 

+नमक लुकमानी, दाल चीनी, पत्रज, बड़ी इलायची 
लोंग, पीपल, हींगशुनी, मित्र, सौंफ, छखा पोढीना 
एक २ मा० सेंधा निमक, काला निमक, वड़ी दर, 
आना छुहागा एक २ तो०, नौसादर ८ तो ० । १ पा्‌० 
से ३ मा० तक गरम जल से । 


-” .. नमक सुलेमानी | 

: सांभर, सेंधा और काला निमक दो २ तो०, लौंग, 
काली. मिचे, बड़ी इलायची छः २ भा०, 
छोटी हरड १ तो०, हर ? मा०, मिश्री २तो० कूटपीस 
र चूरन बना सेवन करने से पेट की बीमारी दर 


धरे 


होती है । 
>> राजवस्लभ चूरन | 
दालचीनी ५ मा०, लौंग १० भा०, स्थाह जीरा, 
सफेद ज़ौरा, काली मिर्च एच २ ॥०, सोंठ, अजमोद, 
छोटी इरड, पत्रज तंतडीक दस २ धआा०, काला ०-0 काला निमक 
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२० मा०, सेंधानिमक ३० मा० निसोत १५मा० सनाय 
5- अनारदाना » सब दवाइयों को कूट पीस कर १० 
वार नीबू के रस में तर करे | ४ मा० खाने से अजीण 
कोष्वद्ध और भन्दाग्नि दूर होती है। 


स्वादिष्ट चूरन | 


पीपल २ तो ०, काली मिच १ तो०, सॉंठ १॥ तो० 
वायविड़ंग ५ तो० नागकेशर १ तो० अनारदाना सुख 
७॥ तो ०, सनाय २ तोा० आग में भ्ुुनी छोटी हरड़ ५ 
ते० काला ज़ीरा २ तेो० सफेद ज़ीरा आधा कच्चा 
आधा भ्ुना 5- अजमोद १ ताो० सुहागा का फूला ३ 
ता० सम्मुद्रफेन २ ता० गेरू १ ते।० शुद्ध गन्यक २ तें[० 
जवाखार १ ता० भ्रुनीहींग ६ मा०, नोसादर 5८ शोरा- 
कल्मी २ तो” टठाटरी ७ ते० सेखा पोदीना ५ ते[० 
पेपरमेंट ३ मा० सांभर, काला ओर सेंधा निमक तीन २ 
ते० कूट छान कर चूरन वनाले । 


हा पाचक चूरन | ह 

फिटकरी का फूला, सुहागा का फूला, नोसादर, 
काला निमक, सांभर निमक, अजवायन एक २ तो० 
काली मिंचे, पीपल, अकरकरा छ£ २ मा०, हींग श्रुनी 
हुईं ३ मा०, सफेद ज़ीरा, सॉंफ, छोटी हरड़, वहेड़ा, 
आंवला दो २ ते[० क्ूट पीस चूरन वना नीबू के रस में 
भरवेरी के बेर के वरावर गोली वना एक २ गोली खाना 
खाने के वाद खाना । 
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दोहा । 
त्रिफला बत्रिकुश सुहगा, अनवायन अजमाद । 
नोंसादर ज़ीरा हरढ़, हींग फिटकरों साद ॥| 
अमलवेत और जायफल; पांचों नान मिलाय । 
जवाखार और लोंग पुनि, डाला संग कुटाय ॥ 
हनुमान मुष्टक बना, आपधि जिहि चोबीस । 
सेन के कंथन से, हर॑ रोग चोवीस ॥ 
यह चूरन शूल, अफरा, अरुचि, गुल्म, ववासीर 
वादी सदी, मन्दाग्नि, तिस्ली, जिगर का बढ़ना, उदररोग, 
नन्‍्हा बुखार आदि को दूर करता ह 


४००००००००००० संधा निमक १ ते० पीपलामूल 
< चडवानछ चूण & 


3$७००७५७०७००७७४ +* तेा० छोटी पीपल ३ ते[० चव 
४ ते० चीनी ५ ते० सोंठ ६ त्े० हर ७ते० क्ूट 
छान कर आधा भाग शुद्ध शिल्लाजीत मिला सेवन करे | 


. चनत्वन्तार चूण । 
साठ, सॉफ, अजवायन, पोदीना, काली मिचे, सेधा 
निमक, सुहागे की ख़ील एक २ तो० दालचीनी, छोटी 
पीपल, नोसादर छः २ माशे। 
वातविध्वन्सकवटी । 
शुद्ध कुचला, ९ दो ० काली मिंच १ तो ०, लॉग. सौंर- 
जानमीठ, छोटी पीपल, कलोॉनी एक २ तो० शुद्ध गुगाल 
* ता० कूट पीस अदरक के रस की १ भावना देनी । 
एक * ,गुजा भ्माण गोली वनाना। एक घन्यन्तरिवदी १ 
वत्तविध्वंसकवटी गरम जल या गरम दप से खाना । 
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लाई रस। ' 
पारागन्धक त्रिकुटा, अजमोद. ज़ीरा, कालाज़ीरा, 
खारीनिमक, सेंधानिमक, हींग चिडनिमक, कचलोन 


क्‍ के समान भाग भांग डाल चूण बना १ माशा शीतल 
जल से खाते । 









रोचिष्णुचूरन 
सेंधानिमक ३० तो० काला निमक ५ तो० सफेद- 
ज़ीरा 5 भ्रूनकर, सफेदमिच ६ तो० ठाटरी ३ तो० 
हींग ६ मा० पोदीना का सत ६ माशा । 
गणेशवाण चूरन | 
सोंठ, मिचे, पीपल. छेंग, सोनागेरू, वड़ी इला- 
यची के वीज एक २ छटांक संचरनिमझ 5“ नवसादर 
१ पाव टाटरी १ छटठांक । 
गन्धकवटी । 
सोंठ, मिचे, पीपल, एक २ तो० सेंधानिमक 
२ तो० गन्धक ई तो० नींबू के रस में गोली बनाना 
रत्ती २ भरकी । 
अग्निसदीपन । 
ज़ीरा सफेद २॥ तो ज़ीरा स्थाइ २॥ तो० टाटरी 
2॥ तो० पीपरमेन्ट े मा० हींग ३ माशे दक्खिनी 
। पिच ३ तो० काला नोन २॥ तो ० लाहोंरी नोन २॥ तो० 
सद को कछूट पीस एक २ माशा खावे । 


>--+्च+-ु52-0-22०४-%:++ 
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श8 बन कराने को हट 
अस्चिचओ मनन 


१--एक गिलास खूब ठंडे पानी का पीली (यदि इस में 
वरफ भी डाल लो तो ओर अच्छा) | उसके वाद 
ही फौरन नीम गरम पानी का गिलास घूढ २ 
करके पी जावो इनके मिलाप से मेदे की दीवारे साफ 
होकर सड़ा मबाद निकल जावेगा ] 

२--पीपल छोटी, मेनफल, सेंधानिमक छ २ मा० 

| ले चूरन बना फ़ाँक ऊपर से गरम २ पानी पीवे । 


हिचकी | 


यदि खाना खाने के वाद हिचकी आवे तो थोड़ा सा 
। पानी पिलाना या के कराना और हाथ पाव का वाँधना, 
गुस्सा खुशी ओर डर का एकाएक पंदा करना, छींक 
| लाना, दम रोकना लाभदायक है | 

| १०हरे उड़द और खाने की हल्दी चार २ गाशा छे 
। चिलम में तमाखू की तरह पीबे। 


२--कलाजी ४ माशा, शहद १ वोला, गाय का मक्खन 
» तो० सवको मिलाकर चटावे। 


| रै-भांग १ मा? संगज़ वादाम ४ अदद पीस कर थोड़े 
। पानी में चटावे | 


-य 
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४--मगज़ वादाम, मिश्री, मक्खन चटावे। 


५-१ तोला वादाम का देल पाव भर गुनशुने मीठः 
पढ़ें दूध में पिलावे | हाथ पाव में रोगन बादाम 
मले ओर एक २ बृद नाक ओर कान में डालदे । 

६-१० माशा गाय का घी, २ तोला मिश्री, १ तोला 
शहद. पाव भर बकरी के गुनगुने दूध में पीवे । 


|| ७--दालचीनी ६ मा० मस्तगी १ तोला मिश्री १॥ तो० 


आदपाव पानी में उवाले १ छटांक रह जाने पर 
उतार छान पीचे । 


८--ज़ीरा सफेद और मस्तगी वीस २ माशे.कलेंजी 


५ गमाशे कूट छानकर * माशे ठंडे पानी से 
सेवन करे । 

£--अनारदाना ३ त्तो०, मस्तगी ४ मा०, ताज़ा पोदीना 
की पत्ती २५ अदद, मिश्री १ तो० डेढ़ पाव पानी 
में ओटावे पाव भर रह जाने पर उतार छान 
कर पीवे । 


| १०--आवरेशमख्ाम को हुक्के में तमाकू की तरह पीचे। 
| ११--७ तो० बदूल के कांटे पाव भर प्रानी में ओटावे 


आदपाबव रह जाने पर थोड़ा शहद मिलाकर 
पिल्लावे । ' 

१२--मग़ज़ कमलगद्टा १० माशे को लेकर पानी में 
घिस थोड़ी मिश्री और अक गुलाव मिलाकर चाटे। 

१३--मोर के प्रख की राख दो या तीन माशे शहद 
ओर मिश्री विलाकर चाटे। 
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छोटी 3 2 [| ॥/ 
४--नागकेसर, छोटी इलायची, पोदीना की पत्ती, 


दालचीनी रूपा मस्तगी, ऊदहिन्दी चार ९ माशा 
केसर १ माशा डेढ़पाव पानी में काढ़ा करे चौथाई 
रह जाने पर उतार छान थोढ़ी मिश्री मिला गुन- 
गुना २ घूंट २ कर पीधे । 


१०---पुराने शुई को अदरक के रस में हल करके 
नाश लेवे । 





नागकेसर ३ मा०, काली मिच ४ मा०, पीपल 
छोटी ५ मा०, सॉंठ ६ मा०, मिश्री कालपी २९ माशा 
कूट पीस चूरन वनाले २ से ४ मा० तक शहद में 
मिलाकर खाबे ऊपर से १ तोला पान को आद- 


उतार छान कर पीचे । 

१७--अगर ( ओपधि ) को जलाकर राख करे ओर 

शहद में खूब घोटे फिर १ -तोला चाटे तो हिचकी 

वनन्‍्द हा । 

१८--राई को पानी में औटा कर छान बह पानी 

पिखादे पिलाते ही द्विचकी वन्द हो जावेगी । 

१९--चेर के बीज का गृदा एक आना भर थोड़े शहद 
में मिलाकर चाटने से के ओर हुचकी बन्द 

होती है। 

| २०-जकेले की जड़ का रस १ तोला थोड़े शहद में 

मिलकर पीवे अनार का रस २। ३ तोला थोदा 
सधानिमक मिलाकर पीवे। 
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१६--दालचीनी १ मा० छोटी इलायची के दाने २ मा० 


पाव पानी में ओटाकर १ छटठांक रह जाने पर 


रे 
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२१--खीरे के घीज एक आना भर पीस कर शहद 
मिलाकर चाटना | 

२२--सुपारीपाक १॥ तो० ? पाव गाय का दूध के | 
साथ सेवन कराइये | सुबह दोपहर को द्वाक्षारिष्ट 
६ मा० शवंतवांसा के साथ, रात्रि को वासावलेह 
९ मा० अफप चमूल 5-- भर के साथ खाना | 

२३--काकड़ार्सीधी विलम में तमाखू की जगह पर रख 
कर पीधे |: 

२४--६5 मोरपखों के छोटे २ टुकड़े, कर एक हांडी में 
[६ दस सेर कंडों में फू कदे, २ रत्ती से ५ रत्ती तक 
भस्म १ माशा पीपल के साथ शहद मिलाकर खावे। 

२५--सड़ा हुआ सन १ तों० लेकर चिलम में पिलावे । 
गावजुबां भी पिला सकते हैं | 


प्यास का इल्लाज । 
१--सौंफ की पोटली पानी में. भिगोकर चूसे | 
२--सेंफ का अक पिलावे | 
३--शीतलचीनी का कादा पीवे । 
४--छोटी इलायची का काढ़ा पीवे. | 
७५--गरम चाय के पानी में थोड़ी, चीनी. ओर शहद ! 
मिलाकर पिलावे | 
६--आम और जामुन के काढ़ें में शहद मिलाकर पिंलावे। 
७- सफेद चन्दन घिसा हुआ ६ मा०, मक्खन द मा० 
में मिलाकर चाटे । ' 
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न 
। का रस २ तो० रोज़ सबेरे पीने से प्यास, 
दाह, शूल ओर सव तरह के पित्तज रोग आराम 
होते हैं । 
९--आलू बुखारा ७ अदंद, तुख्म खुरफा १७ माशा, 
जरिश्क वीदाना 5 मा०, १ छटांक अके गुलाव में 
भिगोदे फिर मत्त छानकर ५ तो० केवड़ा का अके , 
और शरवत नीलोफर ४ तो० मिलाकर पीवे, ज्हर- 
मोरा खताई, असली अक गुलाव में घिसकर पिलावे | . 
१०-१५ आशा तुख्यखुरफा की २४ तो० गाय के मट्दे में ' 
पीसे और फिर छानकर थोड़ी मिश्री मिला थोड़ा २ 
पिलावे । 
११-हरढ़, आंवला, जरिश्कवीदाना, शुलाव के फूल, 
सफेद चन्दन छ। २ मा०, तुख्यकासनी १० मा०, 
भुलकन्द ३ तो० आदपाव पानी गरम में रात को 
भिगोदे सुवह मल छानकर पिलावे । 
१२--तुख्मखुरफा १० मा० ज़रिश्क वीदाना ६ माशा 
कशनीज़ ६ मा०, सफेद चन्दन ४ मा० मगज़ कमल- 
गद्टा ४ मा० सद को कूट पीस अके गुलाव ५ तो० 
सादा सिकंजवीन ३ तो० में मिलाकर पीवे । 
१३--२ तो० पीपल की भीतरी छाल लेकर क्ूट कर 
रात को आदपाव अके गुलाव में भिगोदे सुबह मत्त 
छानकर ३ तो० सिक्॑जवीन सादा मिल्लाकर पीवे | 
१४--जंगली कन्ड की राख १० तो० लेकर ९ कांसी 
के कटोरा में रख ऊपर तक पानी भरे और उस 
४3 छा भा सम मल लि सम 











६ 


के 
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कटोरा को रोगी को चित्त लिटा उस की नाभि पर 
रख दे इस से प्यास कम हो जायगी तथा थोड़ी सी 
राख को पानी में घोल दे जब पानी नितर जावे 
उस पानी को पिलावे | 
१५--मुनक्का १५ मा० सोंठ ४ मा० शहद २ तो० । 
मुनक्‍का सॉठ को एक छटांक पानी में पीसे फिर 
शहद मिलाकर पीवे । 
१६--थोड़े लहसन को शहद में मिलाकर खावे। 
१७--अक सेफ और गुनगुना पानी भी लाभदायक है। 
१८--हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलहटी, गुलाव के फूल, 
तवासीर तीन २ तों० ले कूट पीस २५ तो० शहद 
में मिला माजून वनाले खूराक १० माशा चाटकर 
ऊपर से ठण्ठा पानी पीदे । 


वमन बन्द करने को । 
१--मूली का अक ४ तो० में १ तो” सिकंजवीन और 
मुवाफिक का निमक डाल कर पिलावे | 








'२--गेरू फो'आक में तीन चार वार खूब गरम कर २ 


के पानी बुकझावे ओर उसी पानी को पीवे । 
३--सफेद चन्दन का बुरादा और आंवला दस '२ मा० 
ले एक पाव पानी में भिगोवे खुबह मल छान कर 
२ तो० शहद मिला कर पीवे । 
४--सफेद चन्दन का घुरादा, इलायची छोटी, नागकैशर 


___लोंग, छोटी पीपल, वायविंडंग/ नागरमोथाः सव को _ छोटी पीपल, वायविंडंग, नागरमोथा, स्व को 


(.₹99 


'बरावर २ ले कूट प्रीस छे ४ से ६ मा० तक दाख- 

मुनक्का या वादाम को पानी में पीस १ छूटांक 

पानी में पघोले और चूरन फाँक यह पानी पीछे । 

कमलगद्टा, नागकेशर, सफेद चन्दन, नागर- 
मोथा, छोटी इलायची के दाने, लोग, पीपल, धान 
की खील छ।+ २ मा० मिश्री ४७ तो" सब्र को कूट 
पीस चूरन वनाछे ओर छः २ मा० चूरन छ) २ 
मा० शहद में मिला कर चाटे । 

६--चावल की खील ३ तो? आम की गुठली की गिरी 
३ तो० लाहोरी निमक १ तो० सव को कूट पीस 
थोड़ा २ सा खावे ऊपर से तांज़ा पानी पीवे । 

--खट्दा अनारदाना, द[खमुनक्का दस २ मा० ज़ीरा- 

| स्याह २ मा० बारीक पीसे पाज्नी से और चाटे | 

। ८--शुद्धशिंगरफ ४ रकत्ती,दाना इलायची ७ मा० असली 

केशर १ मा० मिश्री १ तो० शहद २ तो० सब को 

मिला कर चाटे । 








'४ मा० ज़हरमोरा खताई ४ मा० मिश्री २ तो० 
सव को कूट पीस चूरन बनाले और ४ म्रा० फांक 
ऊपर से अक गुलाव १ छटांक पीवे । 

१०--है मु० जवाखार, काली मिच ६ आ०, छोटी 
पीपल १ तो०, खट्टा अनारदाना २ तो० पुराना 
झुड़ ४ तो० सव को वारीक पीस चने वरावर गोली 
वनाले एक २ गोली चूसे | 

४ छल आला + 3. मम लक अल, 


| ९--छोटी इलायची ६ मा० तवासीर ४ भा० कमलगद्ा 


जी 
६. 
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. 
११-खाने की हल्दी जलाकर पानी में वुकझावे और 
वही पानी पिलावे | अगर, आंवला तीन ३ तो०, 
वालछ॒डु १० मा०, रूमामस्तगी ७ मराशा, लोंग 
६ मा०, जायफल ६ मा०, केसर १ मा०, मिश्री ॥| 
सव को कट पीस ७॥ अक गुलाव में कियाम कर 
जवारिश सी वनाले ६ मा० से १ तोला तक खावबे। | 
१२--शुद्धगन्धक, कालीमिचे दो २ तो० वायबिडंग, 
पीपल, कालानिमक, सांभरनिमक एक २ तोला, 
सव को कट पीस काग्ज़ीनीबू के अक में मटर वरा- 
वर गोली वनाले २ से ४ गोली तक खाघबे | 
१३---उमदा पान ५० अद॒द, सोंफ ९ तो०, दालचीनी, 
लोग, गुलाव के फूल, छोटी इलायची, सोंठ, 
तेजपात, छारछबवीला, तवासौर दो २ तोला, बड़ी 
इलायची ६ मा०, केसर १ मा०, १६ सेर पानी' 
में एक दिन रात भिगोकर अक खींचे, २ से 
४ तोला तक पीवे । ह 
(४--खट्टा अनारदाना २ तो०, पीपलामूल, पीपल, 
अजवायन, धनिया, कालाज़ीरा, सफेदजीरा, सोंठ 
एक २ तोला, दालचीनी ४ मा०, पेजपात ७ मा०, 
छोटी इल्लायदी, तवासीर चार २ माशा, केसर 
१ मा०, कालपीमिश्री २० तो०, कृट्पीस चूरन 
बनाले खाना खाने से १ घंटा पंहिले ७ से ६ मा० 
तक खाबे । 
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> ५-खट्टा अनार दाना १० मा०, पोदीना, मस्तगी, 
, ऊद चार २ गमाशा, मिश्री ३ तोला, आशसेर पानी 
में ओटावे चहारम रह जाने पर ठंडा घूंट २ पीचे । 
१६--वूत्न की फली, माजूफल, शुलाव के फूल, 
आंवला, नागर मोथा, सफेद चन्दन वरावर २ छे, 
अक गुलाव में पीस गुनगुना कर पेट पर लेप 
करने से के वमन बन्द होजाते हैं | 

१७--शुद्ध मेनसिल १ तो०, मधक्षिकाबिंट २ मा० न्‍ 
आमले के रस में ४ सप्ताह खरल कर चूर्ण ही 
रखे १ रत्ती से २ रत्ती तक की मात्रा शहद में 
चटावे | किसी दोष की कैसी ही पुरानी क्‍यों न हो 
१ दिन में बन्द हो | बीस २ मिनट में मात्रा देनी 
चाहिये । 

१८--( पश्चकोल ) पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य चीता, 
नागरमोथा का काढ़ा पिलाना यह दीपनपाचन है | 
१९--एला, लोंग, नागकेसर, वेर की गुठली, धान | 
खील, प्रियह्न ( मालकंगनी ) नागर मोथा, चन्दन, 
पीपल, समभाग काढा कर शहद मिला पीवे । 
२०--झलहटी, म्ुनक्का, पीपल. सोंठ डालकर दूध देना। 
२९--सिन्दूर रस को कमरख के स्व॒रस में घोट २ रत्ती 
को गोली बना शहद में देना | 

++- जड़ी इलायची को भूनकर चूर्ण करले वह ! तो० 
रेशम की भस्म ६ मा०, मोरपख़ का पिन सका चंदा की की 
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भस्म ६ मा०, मक्खी की विष्ठा ६ मा० शया 
३ रत्ती शहद में मिला दिन में तीन चार दफा 


चाटना | 
खून की के में । 


१--सफेद चन्दन, नागरमोथा, इन्द्र जो, मुलहटी, 
कासनी के वीज वरावर २ ले पीसकर दस माशा 
मुनका को पानी एक छटांक में पीस २ तो० शहद 
मिलाकर ऊपर की दवा के साथ पीवे | 


२--सीमाक २० तोला, अके गुलाव ४० तो०, मिश्री 
४० तोला, सीमाक को पीस मिश्री की अके गुलाव 
में चासना कर सीमाक उस में डांलकर किवाम सा 
करले | खूराक * से ७ तोला तक |... 

३--कुशता सुरमा सफेद १० तोला, सुरमा को लेकर 
दही के पानी में खरल कर गोलासा वना, दो 
सकोरों में रख कपड़मिद्दी कर सखाकर आग में 
फंकले । १ रत्ती से ४ रत्ती तक चन्दन के शरबत 
में चाटे । 

४--माजूफल, ववबूल के पत्ते, ऋरवेरी के पत्ते बरावर २ 
ले कर गुलाव के अक में पीस ठंडा ही पेट पर लेप 
करदे खून वन्दः होजायगा | 

५--सफेद चन्दन का बुरादा अक गुलाव में पीस पेट 
ओर सीने पर लगाने से भी खून बन्द होजाता हे । 

६--धान की खील के सत्त २ तो०; मिश्री १ तो० 

शहद १ तों०, मक्खन १ तो०, मिलाकर चाटे। 





५ १६० | 


७--छोटी इश्लायवी के दाने, नागरमोथा, नागकेंसर, 
धान की खील, सफेद सरसों, सफेद चन्दन, लोग, 
बेर की गुठली, पीपल छोटी, एक २ तो» मिश्री 
१० ताला मिलाकर चूरन बनाल ४ स ६ माशा 

तक शहद में मिलाकर चाटे। 

८--खट्टा अनार २ तो०, मस्तगी, पोदीना चार २ 
मा० डेढपाव पानी में ओठावे 5८ रह जाने पर ५- 
गुलाव का अक और ३ तो० मिश्री मिला कर पीचे। 

९--तुल्मखु रफा, सुलअनार, वीजवन्द, तवासीर. गेरू, 
गुलाब के फूल, कहरवा, नशास्ता, दम्बुल अखबेन 
दो २ मा०, लोयवान, अफीम एक < मा० केशर 
४ रत्ती । सव को कूठट पीस के १ मा० शरबत 
चन्दन से देवे | 

१०-मरजान, गोंद ववूल वरावर * ले खूब बारीक 
पीस ले ४ मा० शरबत खशखाश ६ मा० में मिला 
कर चाटा करे | 


११--यदि मेदे ( पेट ) से खून आता हो ( लक्षण उस 

-का यह है कि गशी होती है ओर पसीना आता हैं ) 

हरे पोदीना को क्ूटकर उस का रस निकाल ले 

आर उस मे शक्कर मिला कर पिलावे अथवा तुख्म 

कर को पानी में पीस गाढ़ा २ छान उस में मिश्री 

मिला कर पीना। या ४ रत्ती हींग के सिर्क्॑जबीन 
सादा से खावबे। 


जअधचनधशस-0:29--२०....... 


हक कत्ल तल + ता 
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व हैज़ा है 


अस्न्लसले पनपस 


१--सिकन्जवीन सादा को गुलाव के अक वा गरम 
पानी में पिलाना | जहां तक हो पानी को बन्द कर 


अक गुलाब, अके पादीना वर्फ से ठंडा कर देना | 
जंगली कंढों की राख पानी में बुझा कर वह पानी 
देना-नेतार कर । रोगी को आराम से लेट रहने 
दे | मकान में सफाई रखे। चन्दन-कपूर और लोय- 
वान की धूनी देवे | केवल दवा पर ज़ोर देने ओर 
सफाई मकान व हवा की परवाह न रखने से लाभ 
नहीं होता अतः सव से प्रथम जलवायु की शुद्धि 
ओर फिर यथोचित ओपधि द्वारा चिकित्सा करना 
योग्य है । यदि रोगी को जंगारी रंगी के हों तो 
लोंग आदि गरम चीज़ न देकर तरावट की चीज़ें दें 
ओर वेहोशी की हालत में जायफल को कड़े तेल 
में वारीक पीस गरम २ मले । 

१--फूलदार लॉग ५ अदद, पोदीना, सॉंफ दस २ 
मा०, गुलकन्द ३ तो० आध सेर पानी में ओटावे 
जब पावभर रह जावे उतार छान थोड़ा २ पिलावे। 

२--वहत प्यास होने या लोग को पानी में उबाल वही 

पानी पीने को देवे । 
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दि के खट्टी आती हा और पानी मंह से जानता 

फू का हज्ा समकऋना चाहिये। और इस में 

साफ, रुमामस्तगी, अगर, जीरा सफेद छ+ २ मा० 

ले पावभर पानी में ओठावे ३ छटांक रह जाने पर 
उतार छान गुनशुना २ थोड़ा २ पिलावे | 

४जवबाई हज्ा में हवन से हदा शुद्ध करे । 

५-थदि बन्द हेज़ा छो यानी के दस्त न आते हो और 
रागा वचन हो तो ओपधियों से के करावे ओर 
मुलपन दवा से दम्त करावे | 

पे हअज्जा के दिनों में सिरका, प्याज और पोदीना का 
इ्तमाल करे | 


ी 
। 



















पे ध्् 


अजन | 
१विजारा के वीज, हल्दी, काली मिच, छोटी पीपल 
साठ. सब का वरावर छ क्ूट पीस छान कर कांजी 
$ पानी से खरल कर चने वरावर गोलियां बना 
ड आवश्यकता पढ़ने पर १ गोली पानी में पेस 
हज़ा के रागी की आंख में लगाने । 
£एडाथ पात्रों के नाखूनों पर लदमन कृटकर लगाना | 
यदि भयानक हछज़ा हो तो पप्मलियों पर दाग देने से 
भी फायदा होता है | परन्तु जानकार आदमी से 
दगवादें | 
हैजा की ओपधियां 
“काली मिच, छाटी पाया सर्फद जीरा, सोठ, शुद्ध सफद ज़ीरा, सोंठ, शुद्ध 





[ १६३ ] 





आंवलासारगंधक, लाहोरी निमक, लहसन, हींग 
वरावर २ लेकर अके नींव में चने की वरावर गोलियां 
वनाले १ से ३ गोली तक अक गुलाब या पोदीना 
से देना । 

२--लाल मिच के वीज, काली मिच, हींग जदवार, पपीता 
एक २ तो० नारजील द्रयाई ८ मा० शुद्ध अफीम 
६ भ्रा० अदरख के रस में मटर के वरावर गोलियां 
बनाले १ के.१ दस्त के वाद एक-२ गोली अके 
पोदीना या गुलाव से देवे । ह 

३--खाने का बुझा हुआ चूना, लाल मिचच के वीज, 
खाने की हरदी, आक की वोडी एक * तो हे 
पोदीना या अदरख के रस में चने की वरावर गोलियां 
बनाले एक २ गोली अक पोदीना से खाबे । 


४--काली मिर्च एक मा० ज़हरमोहरा खताई २ मा० 
नरकचूर ३ मा० सफेद इलायची ६ मा० सॉफ 
पोदीना £ मा० अक गुलाव १० तो० पानी ३० 
तो० सव को खूब ओटा कर थोड़ा २ पिलावे । 

७५--जोहर लोयवान ओर असली केसर दो * मा० 
कस्त्ूरी १ भा० अफीम ? मा० सोने के वरक ४७ 
रत्ती सव को घोटकर ग्रुनका में चने की बरावर 
गोली वनाले एक २ गोली अक पोदीना से देवे। 

६--ज़हरमोरा खताई, जदवार खताई, नारजीलदरयाई 
पपीता, कश्मीरी केसर दो २ रची शरवत नीबू ४ 
तो० में मिला कर चटावे | ह 





[ १६४ | 


मा 8 
। के फूल की कली, छोटी पीपल, काढुती मिचे 
एक २ तो० अरे नीवू ७ तो० काली मिर्च ६ मा० 

सबको मिलाकर चाटे या चने की वरावर गोलियां 

बनाले एक२ गोली अके गुलाव, सेफ या पोदीना 
के साथ खाबे | 


८--आक की वोडी, दालचीनी, जावित्री, सोंठ, काली 
मिच, लाल मिचे के वीज एक २ तो० कालानिमक 
१० मा० अदरक के रस में चने की वरावर गोलियां 
वनाले एक २ गोली दो २ घन्टे में थुनशुन्े पानी 
से खावे । 

९-..-छोटी इलायची के दाने, लांग चारर मा० जायफल 
१० मा० अफीम १ मा० सव की गोलियां चने २ 
की वरावर वनाले दो घन्टे में एक २ गोली गुनगुने 
पानी से खाबे । 

सजीविनी गुटिका 

१०--शुद्ध वच्छनाग,शुद्ध मिल्ावा,वायविडं ग, सो 5, पी पल, 
हरड़का वक्त ,पहेई़ं का वक्कल आंवला,सतगिलोय 
एक २ तोलाले कूट पीस एक दिन रात वढिया के 
पेशाव में भिगोदे फिर दिन भर घोटे दूसरे दिन भर 
अदरक के रस में घोटे एक २ रत्ती की गोलियां 
वनाले इसे संजीवनी वरटी कहते हैं। १ गोली खाने 
से बदहज़मी २ से हेज़ा तीन से सांप का ज़हर और 
४ गोलियां गुनगुने पानी से खाने से सन्निपात 
दर होता है | 


पा 
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११--शराव वरांडी ५ तो? कपूर तीन मा० मिला कर 
छः २ माशा दो < घंटे में गुलाव जल रतो० में देवे । 
१२--नरकचूर ४ रत्ती सच्च मोती ४ रत्ती कस्तूरी ३ 
त्ती नीबू काग़ज़ी के वीज ९ रत्ती अगर १॥ मा० 
लायबान कोडिया ३ माशा असली जदवार ३ मा० 
इरानी केसर ४ मा० अफीम ८ मा० काली मिर्च 
१ तो० चांदी के वरक ४ सोने के वरक ७, अक 
मुलाव में सव को पीस कर मटर के वरावर गोली 
वनाले १ गोली से ७ गोली तक अक पोदीना या 
गुलाव से देवे | भयानक हेज़ा में तथा म॒त्य के समीप 
वाले का भी फायदा देती है। 
१३--मयछुकल के छोटी इलायची को परन्रह मा० ले 
कुचलकर आध सेर पानी में कुलईदार वतन में, उबाले 
जब तिहाई रहजाय उस में आदपाव अके गुलाव 
. मिला थोड़ा २ शुनगुना एक २ घन्टे में पिलावे । 


१४--दारचीनी, केसर एक २ तो० हींग,छः मा० छोटी 
इलायची के दाने ६ मा० मिश्री १० तो० सफेदमिट्टी . 
१ तो० । १० रत्ती से ३० रत्ती तक कई वार देना। | 
बूदे को २० रची चूण में आधी रत्ती अफीम मिला 
कर देना ऊपर से अकंगुलाव पिलाना २, २ तोला 
तक | 

१५-सरसों पीसकर पेटपर लेप करने से के वन्द हो जातीहें | 


१६--आक की जड़ की छाल ९ मा० लाल मिच के 
वीज ३ मा०, हल्दी ३ मा०, चूना कलई ३ मा०, 





[ १६६ ] 





सव को वारीक पीस हरे पोदीना के रस में खग्ल 
कर मटर वरावर गोली वना एक ० गोली दो ९२ 
घंटे में अक गुलाव से देना । 
१७--आक के फूल ६ तो०, काली मिच ३ तो०, लोग 
९ मा०, नोसादर £ मा०. अनचु का चूना ९ मा?) 
शुद्ध अफीम १ मा०, सव आपधियों को + दिन 
नीवू के अऊ में खरल कर चने वरावर गोली बना 
१२ व तक के बच्चे को ? युवा को २ अक 
शुलाव से देना । 
१ 57“** ६ सफेद इलायची, दारचीनी, दस २ 
०. खअक 
5०७०७३ तो० जरिश्क सफंद चन्दन, अनार- 
दाना खट्टा, एक २ पाव आलू बुखारा, सॉफ आप 
आध पाव पोदीना १ सेर वंशलोचन ७ तो० सब 
को कट दिन रात एक विल्स्त ऊंचे पानी में भिगोदे 
फिर १ सेर कपूर ढाल भवके से अके निकाल के । 
खुराक ४ तो० शबंत नीबू से देवे । घन्टा २ भर में । 
१९--लहसुन, जीरा सफेद, गन्धक, सेंधा निमक, सोंठ, 
मिच, पीपल, भ॒नी द्वींग, वरावर २ नीवू के रस की 
५० भावना देकर जनन्‍्ाली बेर के वरावर गोली 
बना अक गुलाब के साथ खाने से हज़ा दर हो | 
“हचको में छुग नहीं दनी किन्‍त सिरका 
पानी में मिला कर देना इस से हचकी, के, 
प्यास और पेट का फूलना दर होता है 
32992 /थअथढष् ८ + पाक जन नकल, 


-+चिरचिटा की जड़ पानी में पीस कर पिलाना । 
२--छोटी कटेली के पत्ते के काढे में पीपल का चूरण 


३--बेल की गूदी और सोंठ का काढ़ा पिलावे | 
४--बेलकी गृदी,सोंठ, ओर कायफल का काढ़ा पिलाना | 
५--मोथा १ तो०, पीपल, हींग, कपूर आधा २ तोला 


६--हिंगुल, अफीम, मोथा, इंद्र जो, जायफल, . कपूर 


 ७--जौ का आटा आध पाव, सज्जी २ तो० पीस कर 
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मिला कर देना इस से भूंख भी बढ़ती है। . 


पानी में पीस ७ रत्ती दज़न की गोली बनाना एक २ 
सर (ः लक 
गोली अक गुलाव से सेवन करना । 


सुद्दागे का लावा एक २ तोला ले पीस एक २ रत्ती 
की गोली वना एक २ गोली ऊपर की रीति से 
सेवन करे | 


मिलाओ फिर पानी डाल कर आग पर पका कर 
कुनकुना लेप कोख पर करने से हैजा दूर होता है ॥ 


देशी अर्क कपूर ._ 
शास्त्री बनी हुईं उत्तमदारु ४७०० तो० भौमसेनी 
कपूर २२ तो० छोटी इलायची ४ तो० नागरमोथा 
४ तो० सोंठ, अजवायन, काली मिच चार २ तो० 
चिकने वर्तन में डाल मुह बन्द कर १ माह जमीन 
में गाड़दे फिर.निकाल कर वलावल देख प्रयोगकरे। 
विस्ूचिकान्त बटी ._ 
शुद्ध शिंगरफ मकसूदावादी १ तो” शुद्धअफीम 
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१ तो० इन दोनों को कागज़ी नीबू में १२ पहर 
घोट फिर वाजरा “के वरावर गोली बनाले। वाज़े 
पानी से निगले बिना दाँत लगाये | 
हेज़े पर अर्क 
१--प्याज २ सेर हरापोदीना २ सेर ऊदगर्कीतुरस डेढपाव 
लौंग 5“ कपूर आदपाव सौंफ पावभर वड़ी इलायची 
डेढ़पाव सब को कूटकर १० सेर पानी में ३६ घन्टा 
भिगोदे फिर मन्दाग्नि से भवके से अक खींचले 
भवके के मुह पर ३ मा० केसर की पोटली वांधदे 
मात्रा २॥ तोला से १ छटांक तक | 
२--पोदीना १ सेर, सौंफ, आलू बुखारा आध २ सेर, 
बुरादा सफेद चन्दन, ज़रिश्क वीदाना, अनारदाना 
बीस २ तो० छोटी इलायची, दालचीनी दस २ तो० 
तबासीर ७ तो० कपूर ४ तो० पानी १५ सेर डाल 


ए 


अक खींचे खूराक २ से ४ तोला तक | 
३--शुल्ाव के फूल २ सेर, नीम के फूल, नीम के पत्ते, 
आंवले के पत्ते, इमली के पत्ते नारंगी के पत्ते, नीवू 
काग्ज़ी के पत्ते, पीली हरडह की वकली, पोदीना 
हरा: एक २ सेर, सनाय की पच्दी, सौंफ, प्याज़ 
आर ५ सेर, दारूचीनी, छोटी इद्यायची पाव २ भर, 
ज़रिश्क १५ तो०, _पोदीना जंगली १० तो० 
नरकचूर ८ ता० लोग १ छटाँक, पानी ? पल 
इल झुक खींचे | खूराक २ से ४ तो” तक | 
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हैजा में पेशाब लाने को । 

१--कुम्हड़े के वीजों की मींग २५ अदद, १ छटांक 
पानी में घोट पीस १ तोला मिश्री मिला कर 
पिलाना । 

२--बहेड़े की गुठली के भीतर की गदी दस अदद जल 
में पीस पेड़ पर गाढ़ा २ लेप कर देने से पेशाव 
होता है 

३---गोखरू, ककड़ी के वीज, जवासा एक २ तो०, पाव 
भर पानी में ओटाना एक छटांक रह जाने पर 
उतार छान ६ माशा शोरहकल्मी ओर २ तो० मिश्री 
मिला कर पिलाना । 


४--रामतुरई को पानी में उबाल मल छान कर वह 
पानी पिलाना । 

५--शोरह आर पत्थर चूर के पत्तों को पानी में पीस 
वसस्‍्ती पर लेप करे। 

६--कमल के फल को पानी में पीस-मल छान कर 
मिश्री मिलाकर पीवे।  - .- हे 

७--शोरह, टसू के फल, वरहल के फल, झुसलेड पानी 
में पीस कर पेड़ू पर रक्खे । 

८--१ छटांक धान की खील, १ तो० चीनी, ॥॥ पानी 
में भिगोना ३ घंटे वाद मल कर छान खस १ तो 
छोटी इलायची ६ मा०, सोंफ १ तो०, सफ़ेद 
चन्दन का बुरादा १ तो० पीस कर उसमें मिल्ाना | 
ओर -एक २ तोला एक २ घंटे में पिलाना । 
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5 व की थक कल 
५ रत्ती, ज़ीरा सफेद १ तो०, मिश्री 
१ छटांक, नीबू का रस १ छटांक, पानी ५ छटंक 
में सद को वारीक पीस खूब हल करके एक २ 
तोला जल तीन २ घंटे वाद पिलाना | 


हाथ पेर की ऐंठन को । 


१--वारपीन का तेल ओर शराब मिलाकर मलना । 

२--सोंठ का चूण भी मल सकते हैं । 

३--क्रूट, सेंधा निमक, छः २ मा तिल के तेल में मिला 
कर थोड़ा गरम कर मलना । 


४--सरसों का तेल गुनगुना मालिश करे । 


पेट के दर्द को । 
१--पेट के दद को शान्त करने के लिये जो का चूर्ण 
ओर जवाखार मठे के साथ पीस कर थोड़ा गरम 
कर पेट पर लेप करना । 
२---अथवा तारपीन का तेल पेट पर मलना । 
३--गरम पानी में ऊनी वस्त्र भिगो निचोड़ कर सेकना | 


विसृचिका में प्यास पर । 


१--अक कपूर पिलावे । 
२--कपूर मिला पानी या बरफ देना । 
३- लॉग जायफल या चागरमोथा का काहा देना । 
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४--पीपल की छाल जला कर ताजे पानी में बुकावे 
,. ओर उस को कोरे घड़े में रख एक २ घंटा वाद 
थोड़ा २ पिलावे । 
५--थधान के लावा को पानी में ओटाकर वह पानी पिलावे। 
हेज़ा में सिरददे के लिये। - 
ठंडे पानी में सफेद कपड़ा तर कर कर के माथे पर रक्खे । 
बेहोशी हो--तो हाथ पेर सेकना। 
. पसीना हो तो अवीर मलना। 
मूंगे का भस्म सहत के साथ चटाना। 
' | हडफूटन में कडुवा तेल गरमकर लगाना (सलना) 
हेज़ा में पथ्यापथ्य । 
१--पीड़ा की प्रवल अवस्था में कुछ न देना। 
२--पीड़ा कम हो ओर भूख लगे तो सिंगाढ़े की लपसी 
ओर अरारोट तथा सावूदाना पानी में देना । 
--काग़ज़ी नीवू निमक मिचे डाल गरम कर चुसाना। 





४--जव बहुत ही भूख लगे ओर सव दोष पच जावे तब 
मूंग की खिचड़ी ज़ीरा धनिया ऑर नीवू का रस 
डाल कर देना । नीवू की जगह दही या मद्या भी 
दे सकते ह। 


ब्>->्ब्य्डख्यॉा 2-0:28%8-%7-ै_ 


| २७२ |] 


है पेचिश थे हट 


#ईफ््स्क्कड्डे स्पा ै+ 


--सिपस्ना १० अदद, उन्नाव १० अदद, रेशाख़तमी 
४ माशा, मुनका ९) तोला, सॉंफ १० माशा, 
मुलहटी ७ माशा, गुलवनफसा १॥ तो? वौीदाना 
४ मा० अमलतास तीन तो०, गुलकन्द ३ तो०, 
रोगनवादाम, ४ माशा । सब दवाइयों को कृूट 
करके तीन पाव पानी में पकावे जब चहारम रह 
जाय उतार छान अमलतास के गुदे को घोल रोगन 


बादाम ओर थोड़ी शकर मिला शुनशगुना पीव इससे 





दस्त साफ आजाता हैं शुद्द निकल जाते ह जब 


तक सु न निकल जांय दर्स्तों के राकन की दवा 
नहीं देना | 

२--१५ श्राशा इंसवगोल की भूसी को एक कलई के 
वरतन में कायलो को आग पर भ्ून फिर आब सेर 
पानी में उबाले जब तीन छटांद पानी रद जाय 
तव उतार मलकर छान चार माशा रोगनवादाम 
आर ४ ताला शरवत वनफशा मिला कर पीवे | 

३इ--बकरी का दूध २४ तो०, गाय का मक्खन १॥ त्तो० 
पिश्वी २ दोला, शददद १ तोला सबको मिला गुन- 
शना पीन से खून का पंचिण बन्द होती है | 
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४--गोंद बबूल १५ मा०, पोस्त खशखाश ३ माशा, कूट 
छान के आदपाव पानी में मल्त छान कर पीचे । 
मरोहफली १५ माशा, गेरू ४७ माशा एक पाव 
पानी में भिगो दें सुबद छान दो तोला मिश्री मिला 
कर पीचे । 

५--छुहारा को दही के पानी में पीस कर खावे। - 

, *“ सुपारी जला कर उसकी राख दही में मिला 
कर खाबे | सफेद ज़ीरा कूद छान कर दही में 
मिला कर खबे ।  _ क्‍ 

७--बेलगिरी, लोध, कालीमिचे, वरावर २ ले क्ूट पीस 
४ माशा लेकर थोड़े शहद में मिलाकर खावें । 

८--रात् &€ मा० मिश्री १॥ तो० मिला चूरन वनाले 
चार २ माशा फांक कर ऊपर से ताज़ा पानी पीचे । 

९7“कत्था बड़ीमाई ओर अफीम को वरावर २ ले पीस 
कर मटर के वरावर गोली बना एक २ गोली देवे। 

१०--अजवायन घुरासानी १ तो०, केशर ६. मा०, 
अफीम ६ मा०, सुगन्धवाला १ तो०, वालबड़ 
१ तो०, सोंफ. अजमोद, तज, गेरू एक एक तो०, 
मिश्री १० तो० शहद २४ तो० सव को छूठ छान 
कर माजून वनाले खूराक १ मा० ताज़ा पानी से । 

११--मजीठ, शुलधावा, लोध, सफेद सरसों चार २मा० 
शहद १ तो० मिश्री १ तो० चार दवाइयों को पाव 
भर पानी में औटाना जब छर्तेक भर रह जावें उतार 
छान मिश्री ओर शहद मिलाकर पीना | 
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२०--माजूफल, दोनों माई, नौ २ माशे, अफीम ४७॥ माशे 
गोंद वबूल ३॥ माशे कूट पीस पानी से मदर की 
बरावर गोली वना एक २ गोली ठण्डे पानी से । 


२१--फिटकरी का फूला ओर अफीम वरावर २ ले 
उड़द की वरावर गोली वना एक २ गोली ढंडे 
पानी से | 

२२--आंवला, गुलअनार, वबूल के पत्ते, लॉग, नीम के 
पत्ते सफेद ज़ीरा, काला निमक, सोंचरनिमक, तज, 
अजवायन, वायबिडंग, सोंफ, छोटी इलायची के दाने 
चार २ मा० केशर १ मा० ज़हरमोरा खताई ६ 
मा० कूट पीस अक गुलाव में मूंग की वरावर गोली 
वनाकर एक २ गोली ठंडे पानी से खाबे । 

२३--शुद्ध पारा, ६ मा० शुद्ध आँवलासारगंधक, छोटी 
पीपल, काली मिचे, सोंठ, ज़ीरा सफेद, ज़ीरास्याह 
छः मा०, हींग शुनी हुईं ५ मा०, चारोंनिमक पांच २ 
मा० शुद्ध भांग ३० मा० । पहिले पारा गंधक की 
कजली करे यानी खूब रगड़े फिर सव दवा मिलाकर 
चूरन वनाले १ मा० सुवह एक माशा शाम को मह्े से । 

२४--इन्द्रजों, मोचरस, लोध, गुलधावा के फूल, नागर- 
मोथा, वेलगिरी, शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, एक २ 
तोला अफीम शुद्ध ६ माशा ऊपर की तरह चूरन 
वना सेवन करे | 

२५---जायफल, लोंग, गुलधावा, वेलगिरी, नागरमोथा 
सोंठ, मोचरस, शुद्ध शिंगरफ, एक २ तोला अफीम 
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६ माशा ले कृूट छान कर अनार के पानी से खरल | 
कर एक या २ रची की गोलियां बनाले एक २ 
गोली मट्ठटे से खावे । लि 


२६---अफीम १ माशा, हींग १ माशा, लोंग ३ माशा, 
मोचरस ४ माशा, मिश्री ५ मा० बारीक पीस दोर 
रत्ती की गोली वनाले एक २ गोली ठंडे पानी से | 

| छुद्दारा, अफीम वरावर २' ले पान के | 
रस में. खरल कर मंग के वरावर गोली वनाले 
खुराक एक २ गोली । ह 

२८--कपूर ४ माशा, जायफल १ तो०, सफेद चन्दन, | 
चीता, वायविड ग, छोटी इलायची के दाने, तवासीर 
ज़ीरा सफेद, सोंठ, मिचे, पीपल तगर तेजपात, 
लोग एक २ तो०, शुद्ध भांग ५ तो०, मिश्री 
२० ता० सबको छूट पीस चूरन बनाछे खूराक 


४ गमाशा से ६ माशा तक मद्दे से। दस्त और 
संग्रहणी दानों दर होते हैं । 


२९--वेलगिरी, नागरबोथा, खस, धनिया पाँच २ माशा 
सॉंठ ३२ मा०, आधघ सेर पानी में ओटावे चौथाई 
रह जान पर उतार छान २ तोला मिश्री मिला कर 
पीवे । ओर फोकट को शाम को पीचे यदि ज्वर 
हाता साठ का जगह लाख चन्दन डाले यदि खूनी 
ववासीर हा तो साठ की जगद गुलधावा और इद्रजौ 
डेद + माशा डा । कभी सुपारी कभी तवासीर 
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' कभी खुब्वाजी सोंठ के बदले में डाल कर पिये 
तंपेदिक ओर दस्तीं को फायदा करता है। 


<५९७९*७९९७९०९७० मस्तगी द 
47 2027०००25०2 रूपा मस्तंगी ३० मा०, 
४ (96९ जवारिश मस्तगी < 


$0०००००००००३ थोटी इलायची के दाने, 
वड़ी इलायची के दाने, तम, दालचीनी, सोंठ दस २ ' 
माशा) कालीमिचे, कवावचीनी, अजवायन, ज़ीरा, 
सफेद, ज़ीरा काला, ग्रुलाव के फूल, नीबू का 
छुकल, सोंफ, कासनी धनिया, लोयवान, अगर, 
वालछड़, नरकचूर, वारदरंजोया, गांव जुवां के फूल, 
तेजपात, केशर पाँच २ माशा सब को कूट पीस 
छान ४५ तोला शहद मिलाकर.जवारिश सी वनाले 
घुराक ६ से १० माशा तक ठडे जल से । 


७९९९९ <*<*<९<«»<><><** 5५ 
जरिश्क वीदाना २ ततो० 
६ ९ 4 जवारिश जरिश्क ह की ६ 


$-००००९००००९०४ तुख्म खुरपा १ तो०, 
तवासीर, गुज्ञाव के फूल, सीमाक, दृब्बुब्लास, 
कशनीज खुश्क एक २ तोला, ज़हरमोरा' खताईं 
१० मा०, केशर २ मा०, विही का अक २० तो०, 
नीबू का अक १० तो०, गुल्ाव का अक १० तोला, 
मिश्री ४० तो० । अको में मिश्री का किवाम कर 
सब दवाओं को छूट पीस छान कर शहद १० तोला 
जवारिश सी वनाले । खुराक ६ से १० माशा तक। 


३२--बेलंगिरी, नागरमोथा, लाल चंन्दन, हव्युल्लास, 
गुलधावा चार २ माशा, धनिया, आंवला सात २ 
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माशा आध सेर पानी में औटावे चौथाई रह जाने 
प्र उतार छान २ तोला मिश्री मिलाकर पीवे | 

३--मीठे अनार का छिक्‍्कल, माजूफल, शाहवलूत, 
सीमाक, हृब्वृल्लास एक २ तोला ले कूट पीस 
ठंडे पानी से दो २ माशा खाबे। 


आंव, खून, मरोड़ पर 
१--करेला की पत्ती का खरस, अनार की पत्ती का 
खरस, वकरी का दूध छः २ माशा छे रुई के फाये 
को उस में भिगो तोंदी पर ठंढा ही रकक्‍्खे । 


२--दुधिया ६ माशा १ छटांक पानी में पीसे ओर मरोर- 
फली ६ मा० शकर ४ माशा में पीस कर मिलाकर 
फांके ऊपर से दृधिया का पानी पीवे। 


३--हींग, कपूर, अफीम, वरावर २ हे पीस मंग की 
वरावर गोली वनाछे एक २ गोली ताजे पानी से 
खाबे | 

४--भय्कटेया की जड़ ९ मा०, शतमूली २ तो० दूध 
में पीस कर पीदे । 

५-जज़ीरा सफेद ८ तो०, जवाखार ४ तो ०, नागरमोथा 
८ तो०, अफीम ४ तो०, मदार की जड़ का चूर्ण 
१६ तो० सब को कूट पीस चूण बना एक २ मा० 
ताजे पानी से खाबे । यह अजाज्यादि चूर्ण, ग्रहिणी 


उग्र, रक्तातिसार, अतिसार, धोरज्वरातिसार आर 
भयानक हज का नाश करता है| 
बल आजम ३ नम अमल हब कटर लेन कलश शक 
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६---जायफल, सेंधा निमक, शुद्ध हिंगुल, कौडी भस्म, 
साठ, पीपल, समान भाग लेकर अनार के रस में 
खरल करे ओर रची २ की गोली वना मिश्री के 
साथ खाबे वात, कफ अतिसार, शहिणी और योनि 
रोग दूर होते हैं । 

७--नायफल, छुद्दरा ओर वढ़िया अफीम वरावर लेकर 
पान के रस में घोट चना वरावर गोली बनावे एक 
गोली गाय के मद के साथ सात दिन तक सेवन 
करे । दस्त वन्द हों । 


८--कच्चे बेल की गिरी, मोचरस, सुगन्धवाला, नागर- 
मोथा, इन्द्रजों, कुरय्या की छाल वरावर ले क्ूट पीस 
कर वकरी के दूध के साथ खाबे ) 


आमातिसार ।, 
१--सौंफ, नागरमोथा, सोंठ, गुलकन्द, रेवत चीनी 
एक २ तो? पावभर पानी में उवालना १ छटांक 
रह जाने पर उतार छान ३ मा० मिश्री मिला कर 
पीने से पेट की आंव निकल जाती है। 


२--आम, जामुन ओर आंवला की हरी पत्तियों का रस 
२ तो० शहद ४ मा० मिला कर पीने से आंवलोह, 
के दस्त बन्द हो जाते हैं । 

३--केशर, जायफल एक २ मा०, तज १॥ मा०, लौंग 
४ रत्ती, इलायची छोटी ४ रत्ती, शकर ९,मा०, 


सयाा०कुमानकान»भापनन-पनलगनीननमन काम + नमन म« मा नन+>कानानक कर स्‍लफननम+++-नन+€--मकनन कम काका कप+ कक "कप ५ कम क+न न फनन + न क>)७-ाफानन- कम नभन+ एक लए फननफप+क-नटनकरनकक्क कर कु 2७एए/एए७0000002000 हाई 
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खड़िया ५ मा०  खूराक बच्चों की एक २ रत्ती। 
बड़ों को एक २ मा० शरवत बेल में देना । 


। छुहारा, अफीम वरावर २ लेकर पान के 

रस में घोट एक २ रत्ती की गोली वना लेवे । एक 
गोली सुबह १ शाम को मद्दा के साथ खाना | 
०५--म्राजूफल ५ रत्ती अफीम ' चौथाई रत्ती, गोन्द का 
चूण ५ रत्ती सव को मिला प्रत्येक दस्त के वाद 
ठंडे पानी से देना । 


रक्तातिसार। 

१--कच्चे वेल का गृदा, इन्द्रनो, नागरमोथा, अतीस 

का काढ़ा पीवे । 

२--बबूल के पत्ते का रस या इन्द्रजों की छात्र या पत्तों 
का रस २ तो० पीने से लाभ होता है। 

३--पीपल हृक्ष की छाल लेकर कोयला कर पीसले एक 
एक मा० शीतलजल से-देने से दस्त तुरंत बन्द हो 
जाते हैं ( फक़ीरी लठका ) | 


४-गलर की छाल सुखा कर कूट पीस वरावर की 
खांड प्रिला. ६ मा० की फंकी मार ताज़ा पानी 
२-३ घूट पीचे । 

५--वशल्ोचन १ तो०, सफेद इलायची के दाने ३ ते[० 
सोंफ रे तो०, अनार दाना ३ तो० मिश्री वरावर 
की मिला कूट पीस ६ मा० से १ तो० तक फांक 
ऊपर से ताज़ा पानी पीना ! 


'िथथििभाभराकिषधभभ-4“%्८ कक 528... नल बपम निज, 
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६--मस्तगी २ रत्ती, सीमाक, सफेद इलायची सफेदज़ीरा 
एक २ रत्ती ईंसवगोल की भूसी २ रत्ती कूट पीस 
शरबत बेल में चटाना | 

७--मोंगरा वेला की पत्ती १०, कालीमिचे १० एक छटांक 
पानी में पीस पीना इसी प्रकार गलर के पत्ते भी 
पी सकते है । 


८--सफीद मूसली का चूण ३ मा० एक छटांक गूलर 
के पत्ते के रस में पीना । 

९--सफेद चन्दन का बुरादा ६ मा० मिश्री ६ मा० 
मिला कर शहद में चाटना | 

१०-कुमारी आसव ६ मा० अक श्रीफलादि १ छटांक 
पीना | ह 

११--१ छ॒टांक चावल का मांद २३ मा० मिश्री ६ मा० 
शहद डाल कर पीना । | 

१२-शुद्ध खालिस रसौत १ तो० अफीम २ मा० दोलनों 
को चांगेरी ( खटकल ) के स्व॒रस में १ दिन खरल 


कर १ रती की गोली वनाना। चांगेरी के रस में 
गोली घिस लेहसा चटावे | , 


१३--अफीम ६ मा०, कपूर ६ मा०, हीरा हींग ६ मा० 
सद को पीस वायविडंग के समान गोली बना ले 
फिर सोंठ को पीस कपड़छन कर उस में गोली 


ढरका ले १ गोली ताज़े पानी से । 
लक नकल अप ट सनन्‍न्‍न्‍न्‍ 
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१४--गोंदववूल, कतीरा, नशास्ता, गेर, ु 
तवासीर, ज़दरमोरा खताई, इसवगोल की भूसी 
असली कहरवा छूट छान कर चूरन वनाले खुराक 
६ माशा से १० माशा तक अके गुलाब पांच 
तोला से । 
दस्त बेद करने को लेप । 
१--नायफल, विनोले की मींग, वेलगिरी छ. २ माशः, 
अकीम १ माशा, अके गशुल्लाव या पासी में पीस 
नाभि पर लेप करे । 

२--४ तोला आंवला को दही खट्टे के पानी में पीस 
नाभी के चारों ओर मेंहनी सी वनाले और उसके 
बीच में अदरक का रस भर दे । 

३-रसोत, मीठे अनार का छिकल, वयूल की फल, 
मोचरस, गुलअनार, मां३, माजूफल वरावर २ ले 
पानी में पीस गुनगुनी २ नाभि पर लगावे | 

४-जायफल अथवा आम की छात्न कांजी में पीस कर 
लेप करना । आंवला पानी में पीस नाभि क्षे चारों 
ओर गोल मेंढ़नी बनाना बीच में शुद्ध अदरक भर 
देना । 

५--शुदा में दाह वा घाव होने पर बकरी के गरम द्ध 
से गुदा सेकना ओर पटोलपत्र बकरी के दूध में 
पीस कर थुदा में लेप करना । 

पेट में दर्द होने पर तारपीन का तेल मलकर 


सेकदीा । 
09999 9४७ छत मिल 
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अफीमची के दस्त बन्द करने को | 


राल. गुलधावा, वरावर २ ले पीस कर ६ माशा 
की फंकी लगा ऊपर से मद्ठा पिलादवें । 


संग्रहणी । 


१--पारा शुद्ध ६ मा०, आमलासार गन्धक ६ मा०, पीपल 
६ मा०, सोंठ ६ मा०, मिचे ६ मा०, ज्ीरा सफेद 
६ मा०, ज़ीरास्याह ६ मा०, हींग शुनी हुईं ५ मा०, 
'काला निमक ५ मा०, सेंधानिक ५ मा०» निमक 
सांभर ५ मा०, भांग ३० मा० | संग्रहणी, जोफमेदा 
ओर भूख बढ़ाने को एक २ माशा फांक ऊपर से 
मद्दा पीना । 
२--कुड़ा की छाल का चूर्ण ३ माशे महा के साथ । 
३---इन्द्रजों, वेलगिरी, कुड़ा की छाल एक २ तो० लेकर 
काथ बना दिन में ३ वार पिलाना | 
४--लोषचू्ण १ मा० को फांक ऊपर से तक्र के साथ 
सेवन करे। 
५--बेलगिरी, पपरिया कत्था, दक्षिणी जायफल, मोचरस, 
राल एक २ मो० शुद्ध अफीम ओर कपूर छः २ मा० 
कूट पीस शहद में चने वरावर गोली वना साया में 
सुखाले एक २ गोली सेवन करे । 
६--शुद्ध अफीम १ भाग, शुद्धहींग २ भाग, लोंग हे भाग 
प्श्नी ३ भाग मोचरस ४ भाग सव का चूण कर 
१ था २ रती की गोली वना एक २ गोली चावल 
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का पानी, मद्दा या लहसोड़े के पत्ते के खरस से 
सेवन करे । 

७--शुद्ध हिंगुल, शुद्ध अफीम, घना सुहागा समान भाग 
ले एक २ रत्ती की गोली वना दही की लस्सी के 
साथ सेवन करे। 


बवासीर ओर संग्रहणी नाशक चूरन । 
१--काली मिच १ तो०, चीते की जड़ १ तो०, काला 
निमक १ तो० कूट कपडुछन कर र3ेमा० की फन्‍्की 
लगा मद्दा पीनेसे संग्रहणी. गुरम, मन्दारिन, ववासीर 
और उदर रोग नष्ट होते हैं । 
पथ्य-धनिया और वाला दोनों को पानी में औट 


कर वही पानी देना। दाह, प्यास अतिसार शान्त 
होता है । 

अपकावस्था में--धान का लावा का सत्त पानी से 
पतला कर दना, पानी का सावृदाना, एरारोट, सिंपाड़े 
के आटे की लप्सी, भात का माण्ड, यव का मांढ, दूध 
का फेन। 

पकावस्थामें--घुराने चावल का भात, मसूर की 
दाल परवल, वेगन, गूलर, केला, चूने के पानी के साथ 
दूध देना । 

वेल का सुरव्वा, अनार, कसेरू, सिंघाहा | 


नामि टल जाने में | 


१--फिटकरी १० मा०, माजूफल ३ 77 माफ ३ अदद, कूट पीस पीस 
रद 
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सिरका में घोल नाभि पर लेप कर ऊपर से पट्टी 
वांध दे । 

२--अजवायन दो तोला लेकर अआण्डे की सफेदी में पीस 
कर टंठी पर रखे ओर १ टकड़ा शीशे का उसके 
ऊपर रख पट्टी से बांध दे। 

३--मेनफल छटांक भर ले अक गुलाव में पीस हाथ 
पाँव के तलवे में मेंहदी की तरह थोप दे । 


४--नीवू कागज़ी में ४ रत्ती सुहागा का फूला रख कर 
गरम कर चूसे । 

५--नकछिकनी बंटी की पत्ती, अजवायन, सॉठ चार २ 
माशा ले १ ताला पुराने गुड़ में मिल्ला कर खिलावे । 

पेट के कीड़ों में । 

१-नरकचूर ० मा०, सॉफ ९ मा०) पानी में पीस दो 
छटांक पानी या सोंफ के अक में घोल गुनगुना २ 
पीबे । 

२--कवीला, वायबिडज्ग, पीली हरड़ की बकली, लाहोरी 
निमक छः २ मा० ले कूट पीस चूण बनाले ४ से 
६ मा० तक फांक ऊपर से गशुनगुना पानी या 
मद्य पीवे । ; 

३--बायविडज्ग ४ मा०, गेहूँ की भूसी १९ मा०, खट्टे 
अनार का छिकल १५ मा०, पुराना गुड़ १५ मा० 
आधसेर पानी में ओठावे ३ छटांक रह जाने पर 
उतार छान कर शुनगुना पीवे । 


(पाकर, 
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। ४--खट्टे अनार का छिवकल्ल ४ मा० छूट पीस गरम 
पानी से ख!वे सिरका पीने से भी कीड़े मर जाते हैं । 


। तुख्य वकायन, मगज तुख्य नीण, छोटी इरड, 

रसोौत, गगल ब्रावर २ ले छूट पीस पानी से चले 
की वरावर गोली वना एक २ गोली शुनगुने जल 
से खाघे | 


६--कवीला ६ मा० बासी पानी से खाबे। 


2०९०००००९ पीली हरह का वक्‍कल, वेहेड़े का 
“|० अतरी 


९ ,०००००१ बकल, आंवला, कवीला दो २ तोले 
बायविडड्भ, फिस्तशीरी एक २ तो० सफेद सरसो, 
नागरमोथा, हरदी छः २ मा० कूट छान ४० तो० 
शहद में मिला माजून सी बनाले एक तो ० रात को 
| गुनयुने पानी से खाबे पेट के कीड़े नह होते हैं । 
८-शुद्ध पारा ४ मा०, शुद्ध गन्धक ४ मा०, सुद्दगा ४ 
मा०, काली बिचे, पीपल, सोंठ शुद्ध जमालगोश 
चार २ माशे ले। पहिले पारा गन्धक को हल करे 
( खरल में पीसे ) फिर सब दवाइयों को कूट पीस 
कर भिलाले फिर चार २ रतीया चण १ तो० 
मिश्री में मिला फांके ऊपर से थोड़ा पानी पीने । 


“7१ तो० कलोंनी को पीस सिरका में रांध गुनशुना 
पेट पर लेप करे । 


१०-अजवायन झुरासानी, कंजा की मींग, पत्तासपापटा 
कमीला, वायविडंग एक २ तो० ले कूट छान सबके 
7 
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वरावर लाल दूरा मिलावे ६ से १० मा० तक 
गुनमुने जल से सेवन करे । 
११--नीम के पत्ते, वायविडुंग, कदीला एक २ तो० हे 
कूट पीस चूरन वनाले ६ मा० सुबह और ६ माशे 
शाम को फांक ऊपर से शुनगुना पानी पीवे । 
१२--खुश्क कशनीज़ कूट पीस ४ मा० फाॉँक ऊपर से 
मद्दा या सादा सिकंजवीन पीवे | 


१३--रात को शुड़, अखरोट की मींग या तिल खादवे 
ओर सुबह ऊपर लिखी औषधियों का सेवन करे 
तो कीड़े शीघ्र मर जाते हैं। सुबह को मीठा डाल 
दूध पीवे तीन ढिन के वाद दूध न पी नाक को 
बन्द कर वायबिडंग का चूरन दो तो० फॉँक ऊपर 
से आदपाव सिरका पीवे। कीड़े सब दूर हों । 
१४--सवबेरे उठ कर गुड़ खाबे फिर थोड़ी देर बाद 
ख्‌ रासानी अनवायन पानी में पीस पीने से कीड़े 
नष्ट हो जाते हैं । 
'१७५--पलास के बीजों का अक शहद के साथ पीबे 
अथवा मद में | 
१६-पीपल. चीता, सॉठ, अजवायन, पीपरामूल, 
नागरमाथा और वायविडुंग, समान भाग चूण कर 
मद के साथ सेवन करावे। ' 
१७--चम्पाफूल के पच्चे का रस २ तो० शहद मिलाकर 
पिलाना । 
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८--इन्द्रजी पुराने गुड़ के साथ खाने से क्ृमि दूर 
होते हैं । 

१९---ख रासानीक्च, वायविडुंग, राई, वावची चार २ 
मा० छे कूट पीस एक २ मा० फांक ऊपर से मद्दा 
पिलाना । 


जलोदर पर | 


१--साफ कुठटकी को २॥ तो० छे २ सेर पानी में 

/ धीमी २ आंच से पकावे जब पाव भर रह जाय 
उतार छान दोतल में रखे ओर एक २ छटांक 
प्रात; दोपहर, तीसरे पहर ओर सोते वक्त पीचे । 
नित्य ताज़ा बनाकर पीवे २० दिन इसके सेवन से 
समस्त दोष दस्त और पेशाव के द्वारा निकल जाते 
हैं ओर पुराने से पुराना जछादर जड़ से नष्ट हो 
जाता है। 

२--सिरस की छात्र का काढ़ा पीवे । 

३--शरवत दीनार १ से २ तो० तक पीवे । 

४--मदार के हरे पत्ते आदपाव, हल्दी १०॥ माशा दोनों 
को खूब वारीक पीस कर उड़द के वरावर गोली 
बनाना पहिले दिन ४ गोली ताज़े पानी से खाना 
शक २ रोज़ बढ़ाना ७ होने पर बस सात ही 
खाना ज्यादह नहीं । 

५-पनकरेले का रस ४ तो०, १ तो० शहद मिलाकर 
पीना । जलादर नएछ्ठ होगा। 
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हि जलोदर । 

६--दारुहल्‍ल्दी, गोखरू, सोंफ, कासनी, दारचीनी, 
विसखपरा, आकाश वेल समभाग लेकर ६ शुना 
पानी में डाल अके खींचे छुराक २ से ३ तो० 
तक । 


[ 


मट्टी खाना । 

अकसर लोग, बच्चे वा औरतें मद्टी खाया करती हैं 

इस के कारण पेट में बुरा माद्दा इकद्ठा हो जाता है इससे 

दस्त कराकर पेट को साफ कर देना फिर-- 

१--देसीअजवायन चार ४ माशा सुबह दोपहर और 
शाम को खाकर ऊपर से ताज़ा पानी पीचे । 

२-- छोटी इलायची मुंह में रख चावा करे | 

३--छोटी इलायची के दाने, बड़ी इलायची के दाने 
कवाव चीनी एक २ तो“ ले ३ तो० मिश्री मिला 
चूरन वनाले छः २ माशा ताज़े पानी से खाया 
करे । 

४--देसीअजवायन, मस्तगी, कालाज़ीरा छः २ माशा 
मिश्री २ तो” कूट पीस चूरन बना ऊपर को 
रीति से खावे । 
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मे खाने के प्रयोग | 
अलवर पलललसस्प्पपै+ 


१--त्रिफला समान भाग कूट छान कर मधु में छोटे बेर 
के समान गोली शहद से वनाना और & मीग 
पड़े गुनगुने दूध से खाना । 

२-रात्रि में ३ तो० त्रिफला 5& पानी में भिगोदे प्रातः 
छान कर १ तो” शहद मिलता कर पीवे | 

३--॥ भर गुनगुने दूध में १ तो० गाय का घी और 
४ तो” मिश्री मिला कर पीना । 


४- सूखी वीरबहूटी १ चावल से २ चावल तक पान 
में रख कर खाना । 


५--पैतरासोंठ, छोटी पीपल, कालीमिच, पीपरामूल, हींग 
का फूला, चीता की छाल, छुटा की छाल, सोचर- 
निमक, काला ज़ीरा, वेलगिरी, सांभर निमक, 
अजवायन, हाऊदवेर. वायबिदृंग, सेंधा निमक, 
दृधियावच. पक्की इमली सबको वरावर २ ले क्ूट 
पीस ६ मा० मह्य या ताज़े जल के साथ सुबह शाम 
खाबे | 


६- छोटी हरइ का चूरन समान भाग गुह मिलाकर 
छः २ माशा खाये । 
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| रे और निसोथ का समान भाग चूरन एक साल 
के पुराने शुद्ध में मिला चार २ माशे की गोली वना | 
एक २ गोली झुवह शाम खाबे । 

८--इन्द्रजी, मोचरस, रसौत, फिटकरी, निवोली सब'। 
वरावर २ कुकर मूली के रस में ऋरवेरी के बेर के 
समान गोली वना एक २ गोली साय॑ प्रातः ताज़े 
जल से सेदन करे | 

९---चीता, छुठा की छाल, इन्द्रजों, वेलगिरी और बढा- 
यन के फल को वरावर २ लेकर कूट पीस चूरन 
वना ले ओर मुवाफिक का सांभरनोन डालकर 
३ माशा सुबह और ३१ माशा शाम को फांक कर 
ऊपर से ताज़ा पानी पीना । 

१०-रसोत, सुहागा का फुल, नोसादर, छोटी हरड़ दो 
दो तोला, फिटकरी का फूला १ तोला, बूली के 
अक में एक २ माशे की गोली बनाना और एक २ 
गोली सुबह शाम ताज़े पानी से खानी । ह 

१-२ रत्ती मकरध्वज शहद में चाटे ऊपर से त्रिफल्े 

का काढ़ा पीवे । अथवा २ रची मकरध्वज नाग- 
केशर का चूरन १ मा० मक्खन ओर मिश्री मिला 
कर चाटे ऊपर से गाय का दूध, गूलर का रस या 
सफेद कुम्हड़े का रस पीवे आधी छठंक । 

१२-त्रिफला २ तोला को आधपाव पानी में रात को 
भिगो दे सुबह मल छान कर २ तोला शहद मिला 
कर पीना | 
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१३-तीन तोला बबूल की पत्ती लेकर आधपाव पानी 
में घोट ३ तोला बूरा मिला सुबह पीना । 


१४-वकायन की निवोली की गिरी २ तो०, छोटी हरड़ 
४ तोला, नीम की निवोली की मींग २ तोला, 
रसोत २ तो०, धुली भांग १ तो०, कालीमिर्च 
१ तो० लेकर क्ूट पीस चूरन बनाले फिर उस 
च्रन में कुकरोंधा के रस, मूली के रस, हुलहुल 
और भंगरा के रस की तीन २ भावना दे ऋरवेरी 
वेर के समान गोली वना सुखाले एक २ गोली 
सुबह शाम ताज़े जल के साथ खाबे । 


१५--इनद्रायन की जड़, हर की वकली, असलीहींग, 
रसोत, पठानी, लोध, वरावर २ लेकर कूट पीस 
छान जल से जंगली बेर के समान गोलियां बनाले 
एक २ गोली सुबह शाम युनगुने जल से खाबे 
पहिले दिन से ही लाभ मालूध होगा । 


१६--गेरू, शुद्ध एलुआ वकायनफल की गिरी, निवोली 
की गिरी, शुद्धयूगल, रसोत, काली मिर्च बराबर 
लेकर गिलोय के पत्तों के रस में घोट कर भरवेरी 


के वेर के समान गोली बनाले वाज़े जल से एक २ 
गाली खाबे | 


*७--पीली हरइ की वकली, नीम के वीज की गिरी, 
वकायन दे बीज, सोंफ, यूल्ी करे वीज, 


रुपामर्तगी 
नरकचूर छ) २ मा० गगल १ तो० खर् 


ए"”प-+-+--+त0हत___उलाव के फूल के फूल 


ल्‍ीआया है । 


पेज 
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- मा० कूट पीस कुकरोंधा के अक में जंगली थेरं 
यानी एक २ मा० की गोली बनावे एक २' गोली 
. ताज़े पानी से खाना । ँ 
१८--नीम की निवाली, वकायन के वीज, रसौत एक २ 
तो०, रीठा का पोस्‍्त रे मा० छूट पीस मूली के 
अक में गोली वना एक-२ मा० ताज़े पानी से 
सेवन करे | 

१९--लहसुन, सज्जी, हींग, विनोले की गिरी छ; 
माशे ले कूट पीस ७॥ तो० गुड़ म्रिला नो २ मा० 
की गोली वनावे एक २ गोली- सुबह शाम खिलावे 
ताज़े पानी से । 

२०--कुकरोंधा का अके पावभर में आदपाव कालीमिय 
पीस कर मिला कर जंगली वर के बराबर गोली 
बनाले दो २ गोली सुबह शाम ताज़े जल से खांवे । 
२१--कच्चे वेल की- गिरी, तेलियाखेर, सोंफ बरावर २ 
ले कूट पीस छः २ मा० की- गोली पानीं में बनावे 
एक २ गोली सुबह दोपहर ओर शाम को '5- ताज़े 
जल से खावबे | हे... 
२२--माजूफल का सत्व सेव्रन करने से खून. बन्द हो 
जाता है | 

२३-- बवासीर में खून का दोराःहोने पर अन्नवार- की 
जड़ ४ मा० और ४ मा० विहीदाना रात.को आद- 
पाव पानी में- जब कूट कर भिगोदे सुबह मल छान 
कर ६ मा० मिश्री मिल्ला कर ठंडा ही पीवे | 





।॒ 
हु 
] 
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२४--वकायन के वीज, नीम की निवोली हुलहुल के 
वीज समान भाग ले पीस कर ध्म्ा० की फंको 
लगा ऊपर से गाय का मद्दा 55 काला निमक और 
ज़ीरा-मुवाफिक का टाल पीवे | 


२५--रोज़ सुबह सफेद तिल १ तो०, मिश्री १ तो* 
मतखन १ तो० मिला कर खाने से वायु का अनु- 
लोगन होता है । केवल सफेद तिल ४। ५ तो० 
खाकर ऊपर से ठंडा पानी पी छेने से फायदा 
द्ोता है । 


२६--एक २ मा० पीपल और हर का चूर्ण मिला कर 
खाने से अश दूर होता है | 
२७--१-२ दिन गोमूत्र में हरे भिगो कर. बढ़ी हरइ 
- खाने से अश को लाभ होता -है | 


२८--विना छिलके के तिल १ तो० आधा तो० चीनी 
एक में पीस कर एक छटाोंक वकरी के दथ के साथ 
संवन करने स तुरन्त रक्तश्राव वन्‍्द होता है| 

*९->नागरमाया, दारूहल्‍दी, दालचीनी, खस और 
नीम इसका काथ वना कर पीने से रुधिर बन्द 
हाता हूं । भ्‌ 

३०--तिल को पीस कर नेंनी घी में मरिज्ञाकर अथवा 


नागकेंसर का चूरत नेनी थी और मिश्री मिलाकर 
अथवा दही की मलाई दूर कर मथित दही के खाने 
से खून बन्द हो जाता है| 





[ एधश] 
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' | ३१--असली रूमामस्तगी १ तो०, छोटी इलायची के 
दाने ६ मा०, कूट पीस ले एक २ मा० सुबह शाम 
दही की मलाई में खाना ! 

३२--देसी वकायन के बीज, रसोत, वरावर २ ले जल 

: के साथ घोटकर चना के बरावर गोली बनाछे 
एक < गोली ताज़े पानी से सेवन करे। 

३३--कमल का पत्ता पानी में पीस आधी छटोक पानी 


में मिला थोड़ी चीनी डाल पीना। 
३४--शंतावर का रस २ तो० बकरी के दूध के 
साथ पीना । 
| २५--#रेय्या की छाल ६ मा० मद्दे के साथ सेवन 
करना । 
३६--बनतुलसी के बीज ६ मा० गाये के दही के साथ 
खाना । 


३७--पंहाड़ी कौकड़ की फली का चूरन ३े मा० फांक 
ऊपर से मूली का खरस आधी छटांक योड़ी लाल 
शकर डाल पीना । 

३८--रीठा के छिकल की भस्म २ तो०, कत्थां सफेद 

/ १'तो०,नीम के खुश्क फूंस ६ मा०, हर छोटी 5 मा० 
सव को कूट पीस तीन २ मा० फांक ऊंपंर से 

| म्रद्या पीना । । के 

३९--सीपी की भस्म, कहरवा, धनिया, रसोंत, हर 

छोटी घी में ._्वुनी, गुलाव के फूल वरावर २ लेकर 





ड़ 
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अके गुलाव से चने वरावर गोली वना. दोनों वक्त | 
पांच २ माशा ठंडे पानी से खाते यह बवासीर के 
खून को बन्द करने में अक्सीर है । 


४०--हर कावुली गाय के घी में भून गुठली निकाल 
उसके बरावर रसौत मिला उड़द के वरावर गोली 
बना शाम सबेरे ठंडे पानी से चार २- गाशा 
खाबे खूनी वादी दोनों जावे । 


४१ --रसौत १ तो० । शोरहकस्मी १ तो० 9 मूली के 
' खरस में ऋरवेरी के बेर के समान गोली बना 
छाया में सुखा कर प्रात।काल वा सायंकाल टंडे 
पानी से खाबे । 
४२--अपने पेशाव में आवदस्स लेवे बहुत लाभ होगा । 
| ४३--गुगल, एलुवा, हींग शुनी हुईं, खुससानी अजवायन, 
नीम की निवोली समभाग छेकर सत्यानासी के 
रस में चने से वड़ी गोली बना एक २ गोली 
दुग्ध या जल से देवे । 


४४--खाकस्तर रीठा २ तो०, कत्था सफेद १ तो०, 

,ख़ुश्क नीम के फूल ६ मा०, मग़ज़ हर स्याह 

- ६ माशा रे [एक दिल कर ४० पुड़िया बनावे 
सुबह शाम॥ आखावे | 


है ु 
४५--जदवार्‌४खैताई, रसोत जद चार २ तो० सब को 


कूट पीस ९ मोदी मूली में चीर कर भर दे और 
मट्टी लगा कर भाड़ में वालू में दवाये जबः लाल 








7९ 
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होजाय निकाल ले ऐसे ३ पुटदे फिर चने की 
बराबर गोली वना गरम पानी से एक २ गोली 
सुबह शाम खावे | 


४६--पहाड़ी कौकड़ की फली का चूरन एक २ याशा , 
ले मूली के चंदों पर धर कर खाबे ऊपर से 
१ ता० लाल शक्कर की फंकी लगाले | 

४७--१ तो० वकायन की कोंपल, ३ कालीमिशे, १ रची , 
खाने का चूना भांग की तरह घोटकर 5” भर पानी : 
में छान पीलेना एक सप्ताह में आराम होगा । 


४८--ववासीर से खून गिरता हो तो मकोय की पत्ती 
का अक २ तो०, शहद १ तो० मिलाकर पिलाबे । 


४९--दालचीगी का असली तेल अंगुली में लगाकर 
गुदा स्थान में जहां तक पहुंचे दिन में २-३ वार 
लगाना । तीन दिन में शतिया लाभ होगा 


५०--भांग १ तो०, हरसिंगार का कन्द १ तो०, 

पपरियाकत्था ९ तो“, शीतलचीनी १ तो०, काली 

. ग्रिच १ तो०, सबको चरण कर रखलेना ६ मा० 

चरन खाकर आधपाव, जल पीना १ ही.दिन में 

प्रातःकाल सेवन करने से संवअकार का अशे 

. जाता रहेगा, भोजन में केवल जलेवी खाबे और 
कुछ नहीं 

५१---छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेशर, 

मिचे, पीपल सोंठ, सब की वरावर मिश्री मिलाकर 


५ 


। 
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मम मय न 
(| तीन २ माशा खाने से बवासीर: मंदाप्नि, गुल्म, | 
$ अरुचि, श्वास, कंठ और हृदय रोग दर होता है | 
५२--तिल, गद समान भाग लक्कट पीस २ ताल 
के लड़ वना खाने से बवासीर, श्वॉस, खांसी 
प्रीद्या, पांड और ज्वर दूर छोता है। 


अमयारषद्ट । 


| पीपल, कालीमिरच, वायबिडंग, एलुआ, लोध, 
आठ २ तो० इन्द्रायण की जड़ २० तो०. कैय की गिरी 
०० तो०, दरडइ की वकली र२े२ तो०- आवला ६४ तो०,. 
जल १६ सेर, युद्ध १० सेर । सबको मिला ४० दिन 
ज़मीन में गाह दे फिर निकाल सेवन करे। मात्रा 
४ नोले तक, प्रत।काल -वक्तावत्ष देखकर दे | प्रीक्म, 
मन्दाम्रि, अशे, संग्रहणी, इृठ्ोग, .पाण्डरोग. शोफ, कृष्ट, 
६ प्रकार के गुल्म: उदररोग कृमिसेग न्ठ होते-हैं बल को 
बढ़ाता हैं । 
फलारिष्ट | 
इन्द्रायण की जड़ | -केंथ का गृदा » आँवला 5? 
दरड 5१ पाठल 5८ चीते की जड़ ७८ सब को कट २४ सेर 
जल में-आंटाव ६ सेर रद जान पर उतार छान १५ सेर 
गुह टाल कर चिकने वतन में भर १५ दिन जम्रीन में 
गाइदे फिर निकाल छान बोतलों में भरत ।-६ मात से 
१ त्तो०« तक वल के अतुर्सार बवासीर में सेवन करे-इससे 
हृदयरोग, पड़िरोग, छ्ीढ़ा, कामला विषमल्चर मलविवन्ध, 
थार 9 322. मनन मल नबी टिमकि की, 
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मृत्रावरोध, मंदागिनिः खांसी, गुल्मः उदावते रोगों को भी 
फायदा होता- है । 
तक्रारिष्ट । 

कचूर, छोटी पीपल, पीपलामूल. चौता, चव, अज- 
वायन हाउवेर; सफेद ज़ीरा, धनियां- काला ज़ीरा; अजमोद 
दो २ तो० लेकर कूट छान सोलह सेर मद्दा में मिला कर 
थी के कंमोरे में मुंह बन्द कर १०-१२ दिन रखा रहने दे 
फिर भोजन के पश्चात्‌ २ से ४ तो० तक पीवे इस से 
| बाताजुलोमन, ' अग्निसंदीपन, रोचक, गुदा की कोंचन, 
जलन; ख जली ओर कतरने की भी पीड़ा नष्ठ होती है ।. 

सूखी बवासीर में मंठ्ठे का सेवन । 

चीते की छाल की चुकंनी पीस कर घड़े में छेपकर ' 
उस में मद्दा रक्खे और बंडी मद्दा पिलावे । थोड़ी सोंठ, 
पीपल और कालानिमक सफेद ज़ीरा मिला कर भी मह 
| का सेवन कर सकते हैं ४० दिन मद का सेवन करने से 
आर फिर क्रम से छोड़ने से फिर बवासीर नहीं होती । 


बवासीर का खून बन्द करना । 


१-४ तो” अमलतास का ग॒दा लेकर पावभर पानी में ' 
ओटावे जब तीन छटांक रह जावे तो छः माशे संधा- 
-निम्क और २ तो” गाय का घी मिला कर :पीवे । 
इस से दो तीन दिन में खून बन्द हो जाता हे। 
2---नीम की सूखी छाल :कूट पीस कर २ आनाभर से 
-४ आनाभर तक ठंडे पानी -से खिलावे । 
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5 कट उलट सन 
--कब्मीशोरा; वजक़ल्मी, गेर, निसोत, न्‍ बरावर । 
लेकर कट पीस चुरन बनालछे एक २ मा? चूरन 
सुबह शाम फांक कर ऊपर से ताज़ा पानी पीने से 
खून का वेग रुक जाता हैं । 
४--रीठा का छिकला जला कर (उस की राख ) 
प्परियाकत्या दोनों को वरावर ले पीस के फिर २ 
मा० सुबह, २ मा० शाम को मक्खन में ,मिला क़र . 
चाटे खुन बन्द हो ह॒ 
७--मखे आंवले का चूरन ४ मा०, मिश्री बराबर की ' 
मिला कर दो २ माशे खुद दोपहर और शाम्र को 
फांक ऊपर से ताज़ा पानी पीवे | । 
६---साफ किशमिश को एक तो ० लेकर १ छटांक पानी 
में भिगोदे जब वह फूल जावे तव मलकर १ ता० 
मरिश्वी मिला कर पीछे । 
७--सफेद दव एक तो ० ले * छठांक पानी में पीस पीचे । 
८--९ माजफल को पीस ले आर मंग की दाल की 
/ खिचड़ी बनावे उस को थाली में परोस बीच में एक ' 
गठढ़ा करे ओर उसमें १॥ तो” घी भरना और उस 
में ऊपर की दवा ( माजूफल ) टाल एक ही ग्रास 
में खालेना ऊपर से खिचड़ी खालेना ऐसा सात 
द्नि करने से ख़नी बवासीर हमेशा के लिये जाती 
रहती हूं यह प्रयाग एक साथू ने बताया है। 
९--असली नागकेशर ६ मा० १ तो० गाय का मक्खन 
|? मिलाकर सैवन करने से भी खून बन्द दोजाता है। 
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| १०--३ तो० सूखा आंवला ओर ६ माशा अपामाग की 
जड़ का चूरन & भर पानी 'में रात को भिंगो देना, 
सुंबद मल छानकर १ छटांक मिश्री पीसकर मिला 
कैर पीने से बवासीर में अद्भत फायदा होंता हे । 

११--कवीला की शुद्ध कर पींस ले फिर २ माशा 

कबीला डेढ़ या २ छटांक दही में मिलाकर खाने से, 
४, ५ दिन में ही लाभ होता है। , . --' 

(१२--खेर की छाल और रीठग की वकली वरावर २ 
लेकर एक हांदी में बन्द कर जलावे फिर पीस कर 
दो २ रत्ती मलाई या मक्खन में खाना ।- 


१३--लाल फिटकरी १ वो? ओर शोरहकल्मी रे तो० . 
पीसकर एक साथ कढ़ाही .में आग पर गर्लावे, गलने 
पर सूरनखार १ तो० मिलाले तीन २ रत्ती दही में, 
मिलाकर खाबे ऊपर से मिश्री का शबंत पिये । 
-मस्से काटने का देशी उपाय । 

( अपरेशंन ) 

१--प्रथम रोगी को जुरलाव दे फिर आठ दिन तक : 
कसीस का तेल लगवावे फिर संखिया को नीम या 
कह्वे तेल में पीसकर रोगी को ओंधा लिटकर १ 
डोरे में. ऊपर का संखिया का तेल लगा मस्सों को 
बांध दे और मरीज़ की ओंधा ही सुलावे और डोरे 
के चारों तरफ थोड़ा २ संखिया का तेल लगावे ऐसा 
: करने से तीन दिन में मस्से मुरका जावेंगे | इस में 


| 
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, थोड़ी घबराहट भी मरीज़. को होती है सो घबराना 
नहीं चाहिये मिश्री मिलाकर दूध पिलाना-इस से, 
: मरीज़ को नींद भी आ जायगी-दूध का ही सेवन ' 
. अधिकता से करे ओर कुछ ३ दिन तक न दे । यह 
अपरेशन वेद्य अपने हाथ से करे । 
२--थूहर के दूध में हल्दी मिलाकर मस्सों पर लगाने से 
मस्से गिर जाते हैं । ह 
३--श्रुना तूतिया, घुरदासंग, कपूर एक २ तो० नींबू के 
रस में खरल कर गोली वना रक्खे आवश्यकता 
पढ़ने पर नींबू के रस में घिसकर मस्सों पर लगावे । 
४--कपूर १ मा०, अफीम २ मा०, माजू ८ मा०,पीस- 
| करमाकेघी पं लगावे। 
५--लोटन सज्जी, खड़िया मद्टी बरावर २ ले म्रलाई 
| अथवा घुले घी में मिला कर मस्सों पर अंगुली से 
भीतर वाहर खूब छेंगाना ११ दिन में बिना तक- 
लीफ मस्से गिर जाँयगे और बीमारी जड़ से दूर 
हो जायगी । 





६--९ सेर का मारू वेंगन लेकर उसकी चार फांके इस 
इस प्रकार करे कि नीचे इंठल के पास जुड़ी रहे 
उसके बीच में ६ माशा नीलाथोथा रख कब्च पागे 
से लपेट दे और १ हांडी में वेंगन डव जाय इतना 
पानी भर चावल पकावे और बीच में प्रेगन को 
रखदे जब चावल पक जावे तव उसमें-से वैगन को 
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निकाल ले ओर चावलों .को फेंकदे ओर बंगन को 
एक मज़बूत कपड़े में रख कर उसका अक निचोड़े 
एक बतन में रख छोड़े इस अक में रुई का फाहा 
भिगोकर मुदा के भीतर रखने से बवासीर को 
' आराम होता हैं | ु 
७--कऋरंज के फल का वकल, चीता, सेंधानिमक, सोंठ, 
इन्द्रजो, इनका चूण 'डालकर मद्दा पीबे तो रुधिर 
के साथ बवासीर के अंकुर गिरजाते हैं |: 
<८-हल्‍दी के चूर्ण को थूंहर के दूध में मिलाकर 
लेप करे | 
९-- पीपल; सेंधानिमक, कट, सिरस के वीज इनको 
थूहर अथवा -आक के दूध में पीसकर लेप करने से 
बवासीर नष्ट हो जाती है ।: 
१०--हल्दी, कड़बीतोरदई का चरण सरसों के तेल में 
,.. मिलाकर लेप करे यह लेप भी उत्तम है। 
११--कुकरोंपे का रस चुपड़े ओर उसीकी लुगदी-वांधे 
वा आक के पत्तों की छुगदी | गोभी की , लुगदी, 
तमाखू की लुगदी वांधे तो वादी बवासीर जावे । 
१२--हीरा कसीस, सेंधानिमक, पीपल, सॉठ, कूठ 
/>», कलिहारी, पाखान भेद, कनेर (दन्ती जमाल 
हे गोटे की जड़ ) बांयबिड़ंगे, चीता, हंरिताल, 
;” प्रैनसिल, सत्यानाशीकटेरी, इनका कलक बेनाकर 
धूहर और आक के दूंधः और चौमुने गोमूत्र में तेल 
सिद्ध कर गुदा में लगावे । 
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' कीड़े पड़े. बवासीर पर धनी । 
१--छोटी कटाई के फल की धूनी दे । 
२--बायविड़ंग की धूनी दे।.... क्‍ 
३--गोदी एक प्रकार का बिरवा गेहूँ के खेतों में . क्‍ 
... है इस के फल के बीज़ काले २ होते हैं उन को, 
कड्वे तेल में कुछ भिगोकर पूनी दे । . 
४--करेशुआ। को सुखा कर उसकी धूनी ले अथत्रा पानी 
में,पीस; गुदा में, लेप करे । ह 
५--देवदारु, भांग, घोड़े के नाख़न बरावर ले कूट कर 
धूनी; लेवे इससे मस्से-सूख:कर,गिर ,जाते हैं । ' 
'६--खाने का चूना, तमाकू,खांने की - और गुड़ तीन २ 
मा० एक में मिला टिकिया बना भस्सों पर धूनी दे । 
७-अइसा, मदार, एरंड, बेल के पत्तों का काढ़ा बना 
उस का बफारा दे या उस से सेक करे या तडेरादे 
या: किसी. ठप आदि.में बेठाल दे इस से दे बन्द: 
होगा ।. 8 
८-खूबकला, धनिया खुश्क, भाँग बरावर ले. पूनी दे । 
:. - मस्सों पर अज््य प्रयोग। 
यदि- मस्सा, भरा हुआ दर्द करता-हो कौ. खृ 
नहीं आता: हे तौ--- स कि 33 
(-खंतमी और सोए को पानी में पकाकर सेक करे | 












१- प्याज की पुतल्नटिस वांधे । 
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, रै> गुर्युल, इृद्रायण, सांप की कचली की अलग २ या 
एक में जलाकर .धूत्ी, दे फिर :सफेदा का मरहम 
लगाबे | 

४--सांप की हड्डी, भांग ओर कुचला -तीनों को थोड़ा २ 
कृट ले ओर फिर आग पर डाल धूनी लेने से 
खूनी ओर बादी, दोनों, प्रकार की ववासीर नष्ट 
होती है 
५--कड़वी तोरइ-के चूरन को पानी में पीस कर मस्सों 
पर लेप करे! हा 
६--सिंदूर, मुरदासब्भ, माह, माजूफल, कपूर और अफीम 
छः + माशे ले मीम ६ ते ०, तिल का तेल5|” विधि- 
त्तेल को गरम कर मोम को उस- में ढाल दे -जब मोम 
पिघल जाय तव ऊपर की चीज़ें" पीस कर डालदे' 
ओर चलावे जब गांदा मलहम-सा हो जाय तब 
उतार कर चाहे उंगली से लगावे चाहे :बत्ती पर 
खगा गुदा में रक्‍्खे । 
७- भस्सों पर नीम का तेल लेगा कर पत्तुरे के से 
पश्मांग की धूनी देना, धुवां आंखों में ने लगने पाते । 
८--माजूफल का चूरन १ मा०, अफीम ४'रत्ती मक्खन 
या गाय के धुले घी में मिला कर लगावे। 
९---कुकरोंधे की हरी पत्ती लेकर पानी में गाढी + पीस 
१ मा० की श्लोली बनावे और पाखानी जाने के 
वाद आवदस्त ले ? गोली ग्रंदा के भीतर खसका दे 


> 
ब्ह्ा़ 


तरल ब्यरत/ लअ्स 


0... 
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जितनी बार पाखोंने जावे (हें नया ई बार 2 
एक २ गोली खंसका लिया करे एसा ३-४ दिन' 


ईै 


करने से मस्से समृल नष्ट हा जात 65 |... ' 


१०-मिरचोनी घांस जो नदी के किनारे छोती है, इस की 
ढण्डी लॉल और मिचे के समान पत्ती होती है और ' 
प्रिंच के समान चरंपरी होती हैँ उस की' टिकिया 
सात रोज़ बांधने से बवासीर नष्ट हो जाती है ।. 
११-सही ( सेहिया एक जानंबर होता है उस के शरीर: 
पर कांटे होते हूँ ) के कार्यों को कूट कर अग्नि पर 
दाल कर धंआ लेने से मस्सों से पानी ऋरने लगता 
है ओर शनें। २ थोड़े दिन में मस्स सुख कर गिर | 
- पड़ते हैं। कभी २ मस्से फूल भी जाते हैं तो घबड़ाना 
नहीं चाहिये -घुंआ वराबर लेते रइना ३-४ दिन में 
मस्से सूखने लगते हैं । 

१९-छ माशे अम्डी का तेलखूब गरम करे और फिर 
अग्नि पर से उतार उस में १ तो० कपूर पीस ऋर 
डाल बतन का मुंह बन्द करदे थोड़ी देर बाद वत्तन 
का मुंह खोल उन्डे से घोट कर बोतल में भरदे ओर 
फूरहरी से २-३ वार प्रति दिन लगा लिया करे | 

३-रीोठा को वकली को पत्थर पर पानी से गादा २ 
पीस कर मसस्‍्सों पर लेप करने से म्स्से नह्ठ शो 
जाते हैं । 


४ भांग का पीस कर दूध में पका कर शुदा दल नम कर गो मे बफ | वाबे । 








> हक पान जिाभानयाे जन्‍तनथ टन कटकातए लक या. अटल सनक फ परी ७८%५३५ जे. कक ४2 कर न्‍फेनजना आन मिड जा >र ५ हक... 2७ कृत ते कि. अनन% के 
सं 








हि ५-सिरस की दाल और कलहारी की जड़ को महीन, |; 


पीस कांजी में खूब,घोटे फिर नाभि के.चारों: तरफ. 
चार.अन्गुल जगह पर मोटा, २ लेप करदे तो सात 
दिन में मस्से गिर जाते ैं।_* 

१६- मूली,के वीज.६ मा" लिबोली.६ मा मेंहदी के 
बीज, पप्रिया कत्या, इन्द्रजो.छः २ मा० कूट पीस 
छान कर १० तो० १०१ बार धुले हुए गाय के घी 
में मिला कर मस्सों पर लगावे। 


प्रातः ओर सायंकाल मह्सों पर लेप करे । - 


१८ चिड़िया कपूर, रसोत, नीम कोड़ी की मींग वरावर २ 


ले महीन पीस मस्तों, पर लेप करे और ८ दिन के वाद 
२ रत्ती नीलाथोथा २ रक्ती.राल,मिला कर पीस घी 
में मिला कर लगावे विना तकलीफ मस्से सूख कर 
गिर जावगे 


कड़ा उमड़ी हुई ओर पीड़ावाल्ी बवासीर में 

चीता,जवाख़ार , कच्चे बेल के फल का गदा एक 
तो>, १२ तो० तिल के तेल में पक्रावे ओर जो, 
कुखथी या. उड़द की . रोटी वनाब्रे फिर उस रोटी 
को पानी में उवाले फिर उबली रोटी,में ऊप्रर का 
तेल प्रिला कर पोटली बना मस्सों के सेके । 

२--गधा या घोड़े की लीद से सेक करे । 

३--हाऊजेर की लुगदी वना थोड़ा तेल मिलो सेक करे। 





के बज +ऋ हक «५ 


हक कक 3०... पाप की-फजक 0. मकान. अजब. 


१७-भांग और तालाब की काह समान भाग पीस कर 
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४--काले तिल को काजी में पीस सेक करे। 
५--भांग की पोटली से सेक करे | 
--राल॑ की धूंनी देनें से खुजली, जलन और पीड़ा 
शान्त होती है। 

->तिल और मालकंगनी को वॉरीक पानी में पीस 
गरम कर बांधने से भेयकर- ववासौर की पीड़ा 
दर होती है |. - 

गरम प्रकृति वालों को 

१--तीसी का तेल एक छटांक में एक बंद (कारबोलिक 
एसिड ,) अथवा ३ वंद विरोजा व गुग्गुल का 
तेल मिला गुदा में शौच जाने से पूरे वा आवदस्त 
लेने के वाद पिचकारी ले। 

२--कुकरोंधी की जड़ वा पत्ते पीस टिकिया .वना ज़रा 
गरम कर मस्सों पर रखले लंगोट बांध ले इस से 
दर्द जलन 'शीघ्र ही 'शान्त हो जाती है। 

र--पापरी कत्था चार आना भर छोटी इलायची चार 
अदद, रसकपूर १ रत्ती मुरदाशंख १ मा० कूट पीस 
मक्खन या धुले हुए घी में मिला कर उंगली से 
लगाना । 


४--पपरिया कत्था *६ मा निवोली के बीज ६ मा० 


कपूर * मा० कपड़े छन कर मक्खन में मिलो । 
उगली से लगावे | 
5... +त«ते-नन नमन ध3न०+७3७५ 4 भा००००.>»................................ 
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| बवासीर में यदि पाखाना न॑ होता हो 
१--तो --सनाय 5४ सौंफ 5“ मुलहइटी5” शुद्ध आंवलासार 
गन्ध्रक 5” प्रिश्री ८ छटांक मिला कर कूट पीस कर 
चूरन बनाले रात्रि को ६ मा० से १ तो० तक रात्रि 
को सोते समय फांक कर ऊपर से & भर गाय का' 
दूध गीठा डाल गुनगुना पीना।  - 
२--कासकरा अरोमेट ( यह काले रह्ड का गाहा अक 
हैं जो अह्रेज़ी दवाखानों में मिलता है ) १५ बंद- 
ग्रगनेशियासास्ट ( यह भी अछ्जरेज़ी दवाखानों में 
मिलता हैं ) दो आनाभर- आदपाव सौंफ के अक 
में पीने से दस्त साफ हो जाता है | बवासीर की 
। पीड़ा शान्त हो भूख, खूब लगती है । 
बवासीर-क्षुधावुद्धि पर । ८ 
१ सेर अजवायन लेकर एके होंडी में आधी विछावे 
बीच में रांगा, जस्ता ओर सीसो की छः२ मा० की ठेली रखे 
ऊपर से दूसरी आधी अजबायन डाल दे ऊपर से कपर 
प्रिद्री कर सुखाले फिर १० सेर कन्डों में फंक ले | डेलियों 
५ को फेंकदे ओर अजवायन को. पीस शीशी में भरले । 
£ २ मा से ६ मा? तक शीतलंजल या मद्ठा से सेवन करे 
इस से दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट होती हे खून बन्द 
४। होता है, दस्त साफ झोता है, भूख खूब लगती है, शरीर 
हृएट-पृष्ठ हो जाता है 





| # 
[६ 
। 


॥; 








0 
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55 दर्द गुरदा औ5 
२ न 3 अल 5 >> अब >> > 
१-तुख्म खरबूजा दो तो: डे पर्व पानी में 
चौथाई रह जानें पर उतार छात्र, र तो लॉर्ले बूरा 
मिला पिये | ' 







२--कर की मींग/ सरव॑जे- के बीज) गोंखिर तो २ तो०: 
० पानी (ऋा ४ ४ वाररीक मम्मी पीस कि: ् और 2228 
ले पानी में वोरोक पीस छातें है और उस में 
२ तो लॉल बुरा, रं तो: गाय का थी डॉल गरम 


न 


कर गुनेंगुना २ पीवे। ह 
रे--नये अंग्र के पंसें ई तो०; ४ लो पीनों में पीस | 
गरप कर २ तो लालें बरी मिला कर पीवे | 
४-शुंद्ध शिंगरफ १ रत्ती; - देसी _अजवायन ६ मा०, 
पीस कर फांकले या शहद में मिला कर चादले. 
ऊपर से गुनेगुना दूध मीठा डाल कर पीवे । 

देसी अंजवायन, ,तुर्म गाजर; अजमोंद, तुख्म 
पेथी, तितली के वीज चार २ माशा छे 5| भर 
पानी में औटावे एक छंटांक रह जाने पर उतार 
छान गुंनंगुना पीबे । 

इ-पकोंच्रे के बीजों की गिंसी २ अदद; कालीमिर्च 

है मा० पीस कर थोड़ी सफेदी हम के झंडे की 
मिलाने और दर्द की जगह पर लगा दे । इसी 
प्रकार कंजा के ण7-7+-7_े मींग भी लगा सकते हैं। _ को मींग भी लगा सकते हैं। 
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विशशिलिक किम गम कक लय पकसकसल, 
' । गाजर के वीज दस २ माशा शसवगाल 
»५ म्राशा कूट पीस पानी में गरम कर गुरदे पर 









लेप करे । 


#; 


ह्दनई शरयतें 
'. ७९७९ ९०९*% 
कर्फे ९ सेर पानी में भिंगेदे सुबह आग पर कादा 
बनायें जद चौथाई जले रह जाये उतार मल कर 
, छान आँष सेरें शर्कर सौल फिरें आग पंर चढ़ादे 


सेवने केरे। . '. 


छटाक रह जीयें 'तव उतार छान * ते? गुलकंदें 

मिलाकर गुंनगुंना चँटिलें । 

४ ०-ऑर्वेलासारें गंबंक रे तो”) जेवाखार ' तो०, 

' 'पिंश्री ४ तो०, १ भा शुनगुने जल से देना । 

११--महूँ की भुसी; अजवायन, सेपानिमक की पोटली 
से सेंके । हट... जे, जे 

१६--खरंबूने के छिक्केंसे * तोटः पॉवे पांनी में 
पाकर 5” पानी रद जानें पर उतार छान 5 तो० 


विद फिकना |. डाल पिलाना | , ' 


८ ११०९८ गुलीफन्द १० तो०, कॉसेनी के बीज | 
$ ७ तो स्ंयॉरेन के बीज, कर- के बीज | 
सौंफ और सौंफ की जड़ दो २ तो” ले कूंट | 


द्वीर चांसनी इेलायपे आने पर उतार बोतल में | 
भरेछे ३.से ४. ते!” तक गुनगुने पानी में मिलाकर 


० --कलौंजी २ तो? 5 पानी में पकाने जंबे आधी | 
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- ७ ह ७७ 

गुरदे कीं कमजोरी में 
--आधसेर तुरंजवीन खुरासानी को लेकर २ सेर गाय 
के दूध में ओटावे जब खोया होजावे (- घी में भूने 
ओर आधपसेर मिश्री डाल आधी २ छटठांक के लड़ 

वनाले एक < लड्ड, सुबद शाम खावे । 


२--गेहूँ का सत १ त्ता०, बादाम की गिरी ८ अदद, 


मगज़तुख्म कद १ तो०, खशखास १ तो ०, किशमिश . 


१ तो०, धनिया ६ मा०, सव को पीस ९८ घी में 


भून 5७ मिश्री मिलाले ओर ऊपर की रीति से खावे । - 


३-बादाम की गिरी ७ अदद. कद के बीज की गिरी 

७ ग्रा०, पेठा के बीज की गिरी ३ मा०? पीस १ तो० 
मिश्री मिला चाटे. * 

४--छोटी इलायची १ तो”, वालछड़, नागरमोथा, 

दालचीनी, लॉग दो २ तों०, सफेद ज़ीरा सुगन्‍्ध 

- बाला, तेजपात, गुलाव के फूल, हरह, बड़ेंड़ा 

आंवला, गोाखरू, वादरंजोया, कमलगद्टा की गिरी, 

कुलथी, कर, उशवा, चोवचीनी, सौंफ एक २ 

छटांक, भरवेरी की छाल ८ तो०, वबूल की छाल 

२० तो०, गोंदनी की छाछ॑ २०, गाजर बीच की 

हड़ी निकाल ८० तो, शहद १०० तो०, पुराना 

गुड़ २०० तो", पानी * मन में सव दवाइयां जब 

कूट करके दो दिन भिगोदे फिर खूब मल कर अके 
खींच ३ से ५ ता० तक पीवे | 


पा 
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, ५--तज,दालचीनी,बालछड़,छोटी इलायची. लोंग,सौंफ 
. अजमोद चार + मा० कांला ज़ीरा २ मा० मस्तगी, 
, पोदीना दों २ मा? कालीमिचे २ भा० कूट पीस 

१० मा० शहद मिलाले ४ से ६ माशा तक खावे । 


पथरी । 


१--लोहे की अंगठी हाथ में ओर पांव में लोहे का 
कड़ा पहने । 


२--१ रत्तीसे चार रत्ती तक अभश्लंकभरम शहद में मिला 
कर चाटे | ह 

३---गोखरू छोटे, ख्यारैन के वीज, राई, खुरफा, खरबूज़ा 
के वीज दस २ मा० डेढ़पाव पानी में पकादे डेढ 
छटांक रह जाने पर उतार छान शरबवतः“विजूरी 
२ तो० मिला कर पीवे | 2 5.8 


: $००००००००९ कासनी,खखजा, कह कर, खतमी 
4 «० शरबनबविज़री * 
5..5०००००३ मे वीज, मुलहटी २ तो ०, वालछड़ 


बनफशा, गावजुबां पन्द्रह २ मा० म्रुनक्करा ७ तो० 
! सेर पानी में ओटावे ॥। रह जावे तव उतार 
मलकर छान तीन पाव मिश्री मिला शवत बनाले | 

५--तुख्मख्यारेन, गोखरू, राई, खुरफां, खरबूज़े के वीज 
नो २ मा० का कादा वना २ ता० शरवत विजूरी 
डाल पीवे । 

६-१७ मा० साफ देशी अजवायन को ले आध सेर 
गाय के दूध में पका रे तो” मिश्री मिला खाबे । 
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-आलूबुखारा-९ अदंदः गावजुवां, ' मंकोय के - बीज 
कसूस के वीज, गे।खरू. गुलबनफशा, विस्फायज, 
तुखमखतमी तुखमखुब्वाजी, कासनीः के बीज, सात 
सात मा० -सोंफ ६ मा5. गुलाबके फूल १५ मा० 
सनाय १५मा० अजमोद ४ मा तुरन्‍्जवीन,४ तो० 
अम्रलतास का गृदा ५तो> | अठगुने पानी में. कादा 
वना १० मा० मीठे बादाम का तेल डाल पीवे । 


८-:संगयहद यह- पत्थर होता है उसे बीस, तो» ले. | 
टुकड़ं कर मूली के तीन पाव रस में खरल करे 
जब सब रस मृखजाय- छोटी. २ टिक्रिया बना एक | 
सरवे में रख कपड़ मिट्टी कर सुखा फंकले | २ रक्ती | 
से ७ रत्ती तक शरवत विजूरी से । 


९-- मजीठ २४ माशा, माखरू, १२ मा०; मग्ज़ तुख्म 
खरबुजा ९० माशा, मिश्री, ६ तो० मिला चूरन सा 


बनाले ४ से ६ गमाशा, तक. ठंडे. जल से. 
सेवन करे । 


१०-- जवाखार ४ ग्रा०, शोरहकस्मी-८ मा०» गाजर 
के वीज १६ मा० चूरन वनाले ४ से ६ भाशा |, 
तक फाँक अपर से मरद्या पिये । 

११- मुलहटी की राख वनाले २ माशा से ६ माशा 
तक बराबर के शहद में मिला कर चाटे ऊपर से 


पाव भर गाय का दूध शुनग्रुना ४ तो० मिश्री 
आर १ ता० थी डाल कर पीवे । । 


3 आल सम जिन लडल अफेनक तप सदर दन आफ दशक मिल 
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१६--तीन तो० सोंक, मुलहटी, कुलथी पन्द्रह २ माशा 
.- देदंपाब पानी में कादा अनावे डेढ़ छटांक रह जाने 
, पर उतार छान ६ मांशा घी.औओर ३ मा० लाहीरी 
निमक पीस कर मिला गुनगुना पीने ।“इससे पंथरी- 

टूट कर निकल जाती है । 
लेप 

१३--पेंहदी के पत्ते, 'पोदीनां के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ' 
सोया के पत्ते, तीन < तोले सॉंफ के अक में पका 
गुनगुना पेडू पर लेप करे | । 
१४--सुहागा का फूला ७ रत्ती से १ माशा तक। 
मक्खन में मिला कर चाटे। । 
१७५--गाखरू का चूरन ६ माशा शहद आर शकर में 
मिला कर चाटे। मुंलहटी की राख ६ माशा 
काला निमक १॥ मा० फांक ऊंपर से £ तो० 
'गांय के दूध में ७ तो० शराब उम्दा ( पोटवेन ) 

७ तो० मिलॉकर तीन दिन पीने से पथरी दूर 
"होती है। . ' । 

कुलथ्यांदि घ॒त 

कुलथी के बीज १ छुटांक, पेढठा के बीज, मोखरू चार २ 
३ तो” बायबिडंग, जवाखार- सोंफ कालानिमक, झलहदी ' 
मिश्री तीनर तो० पेठे कीं रस ४० तो ० बर्केरीका दूंध १०० 
तो० घी डेढ़ सेर | मिश्री से ऊपर की दवाइयों को ६ 
सेर पानी में पकावें जब दो सेर रह जाय उतार'मंलकर 
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लि मिल कल मिल कल अकेला माल कम 
दान ले फिर सब और चीज़ें डाल कर पकाबे जब सिफ 
ही रह जाय उतार छान रख छोड़ एक २ ता? सुबह 
दोपहर ओर शाम को बूरे में मिला कर खाबे यो दूध में, 
डाल कर पीवे । ॒ 
होजाने ढ में 
पेशाब बन्द होजाने में । 
१-मली के पत्तों का रस निकाले ९ तो० उसमे 
“२ माशा शोरहकल्मी मिला कर पिलावे | | 
>--शोरहकल्मी, राह, बरावर २ ले कूट पीस पानी से. 


खात्रे कपूर को बकरी के दृध में पीस इन्द्रिय 
में रकखे । 


३--केसर की १ कलम इन्द्रिय के स््राख में रख । 

इ-पात्र भर सोंफ के अक में ४ तो० कारस्ट्रेल मिला 
कर पिलाब | ४ 

४--गोखरू, कासनी इंसराज, सॉफ, कवाबचीनी 
पांच * माशा मग़ज़ तुख्य खरबूजा १ तो०, 
अमलतास का गृदा ७ मा० ५ भर पानी में औदाने 
१९ छटांक रह जाने पर उतार मल कर दान ले 
ओर २ तो० शरवत बनफशा मिला कर पिलाना। 

६---सीप को सौंफ के अके में पीस पेह़ पर लेप करे । 

“णशहतूत के पत्ते के रस में शारह घोद कर पेड पर 

लगावे । 


<-पैठा के वीज की गिरी पानी में पीस पेह पर खगावे | 
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९-ग्रुलवनफशा *॥ तो० बाबुना, खुब्वाजी एक २ तो० 
कूट छान पानी में गरम, करे और उसमें गुलरोगन 
या वादाम का तेल लगा कर पेड़ पर लेप करे | 
१०--संगयहूद 2 माशा गुनगुने पानी से खाबे । 
११--शोरद्द १ माशा मिश्री १५ मा० मिला कर मक्खन 
में मिला कर चाटे । 
१२--कुसुम के फूल * तो०, शोरहकल्मी १ तो० दोनों 
: को पीस पानी में गरम कर पेड़ पर लेप करे। 
१३--दालचीनी नागरमाथा, वालछड़ पन्द्रह २ माशा 
तज १० माशा लॉग ६ मा०, जावित्री ४ माशा, 
सब को क्ूट कर के ४ सेर पानी में पकावे जब 
तीन सेर पानी रह जाय उतार छान टटनीदार 
वतन से पेड़ पर गुनगुनी धार ढाले। और दो २ 
घट पीले | 
१४--मगज़ तुख्म ख्यारेन, मगज़ तुख्म खरबूज़ा डेढ़ २ 
तो० तुख्म कासनी, तुख्म करफस तुख्मकसूस दस २ 
माशा सॉफ ७ माशा रव्यल सूस ( अजमोद ) 
७ म्राशा, रेबत चीनी ४ मा०, जरिश्क वीदाना 
- १५८ ब्रा० मोंगरालाख २॥ तो०, कपूर १ मा० 
प्रस्तगी ४ माशा केसर १ मा० कूट छान कर चूरन 
बनाले ४ से ६ माशा तक शरबतबनफशा में मिला 
कर चाटे । 
१५--मैंस के कान का मेल सौंफ के अंक में घोल नांभि 
पर लगावे काग़ज़ी नीवू को काट उसके बीज 
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निकाल उसमें शोरह कर्मी हंस २ कर भर गरम 
करे जव खूब गरम होजाय तव उसके रस को नाभि 
ओर पेड़ू पर मले । 

१६-कल्मीशोरा १ तो०, खीरा वा ककड़ी के वीज ४-४ 
मा०, छोटी इलायची के दाने २ मा०, दखिनी काली 
मिच ४ दाने, शीतलचीनी ४ मा० सब को पीस ॥॥ 
पानी में मिला 5“ मिश्री मिला कर पीने । 

१७-९१ तो० मूली का रस १ तो? चीनी मिलाकर पीना । 
१८-१ मा० जवाखार ? छटठाँक चीनी के शरवत में मिला 
कर पीना वा फॉक कर ऊपर से शरवत्‌ पीना | 
१९-२ तो० शतमूली के रस में आध पाव दूध और चीनी 

मिला कर पीना | 
२०-गिलोय का रस १तो० थोड़ा शहद मिलाकर पीना । 
२१-दूध की लस्सी पीना । 
पेशाब में खून आने को । 
१-“पाकस्‌ का चूरन १ मा० फांक ऊपर से श्रबत- 
/ चन्दन २ तो० १ छटांक पानी में दाल पीना | 
२--वारहसिंगा का सींग जला कर ( भस्मकर ) उस के 


वरावर कतीरा सफ़ेद मिल्रा तीन २ मा० शरबत- 


चन्दन से सेवन करे । 


>७०५०९<०७०<*>०<९०<* 
७०» पधरबतचन्दन < सफेद चन्दन का व॒ुरादा, लाल- 


* 
०००८०००००७ पन्‍न्दन का बुरादा चार २ तो० 
अक उुलाव ४० तो” खट्टा अनारदाना ५ तों० 


! कण काका... 40७७९, 





(लिक-कवकतकट न, 








४७४४/७४७४/४/एएूतरं+0. 
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बुरादे को अक में एक दिन रात भिगोदे और १ सेर । 
पानी में अनारदाना को भिगोदे दूसरे दिन सब को 
खूब मल एक में कर आग पर चढ़ादे जब आध सेर 
पानी रह जाय उतार मलकर छान तीन पाव मिश्री 
मिला फिर चूल्हे पर चढ़ादे नरम चासनी आने पर 
उतार वोतलों में भरदे | २ तो० से ५ तो० तक 
सेवन करे चाहे 5“ पानी में चाहे ॥ दूध में । 

४-सफेद चन्दन, वबूल की फली, गुलाव के फूल, 
गेरू एक २ तो० ले अक गुलाव में पीस पेड पर 
लेप करे। रेवतचीनी का चूरन ६ मा० फकि ऊपर 
से मिश्री का शरवत गाढ़ा २ पीचे । 


बूंद २ पेशाब आने में या ज्यादह पेशाब 
होने में । 

१-सिंघाडा, मिश्री, वरावर २ ले कूट पीस छः २ मा० 
की फंकी लगावे ताज़े पानी से । 

२--धनिया, गेरू, गोंदबबवल, वीजबन्द लोयबान कोड़िया 
शाहवलूत सात २ माशा यानी वराबर २ ले कूट पीस 
चूरन बनाले ६ से ९ माशा तक फांक ऊपर से ठंडा 
पानी पीवे । 

३--अलसी, हल्दी, लोयबानकोड़िया एक २ तो० ले कूट 
पीस ३ तो० सफेद ब्रा मिला छः २ माशा फांके 
ठंडे पानी से । 
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४--काली हरइ, मस्तगी, नागर मोथा, वलूत एक तो० 
ले कूट छान ४ तो” वरा मिला छः गाशा फांकें 
ऊपर से ठंडा पानी पीवे । पान की जह वारीक 
पीस वरावर की शक्कर मिला दो * माशा फांक 
ऊपर से ताज़ा पानी पीचे । 

५--काली मिच २ तो० सोंठ २ तो० लायबान कोड़िया 
५ तो० मीठा कूट नागरमोथा बलूत, पीपल छोटी 
पाँच २ तो” शहद २० तो» मिश्री १० तो० । 
दवाइयों के कूट पीस मिश्री शूहद मिला माजूनसी 
बनाले ४ से ६ माशा तक चाट ऊपर से ताज़ा पानी 
पीवे । 

६--नागकेसर, छोटी पीपल, ज़ीरा सफेद, लग, अनार- 
दाना एक २ तो० मिश्री ५ तो० सब के छूट पीस 
चूरन बनाले ६ से ८ माशा तक वरावर के शहद 
में मिला कर चाटा करे। 

७--नागरमोथा कूट पीस वरावर की मिश्री मिला छ/२ 
माशा फांक ऊपर से ठंडा पानी पौधे | 


तोंस अर्थात ज्यादह प्यास में । 
१-शुरदे की इरारत से प्रायः यह रोग दोता है बहुत 
पानी पीने पर भी प्यास नहीं बुकती और रोगी 
दिनवदिन कमज़ोर होता जाता है । 
२--सफेदचन्दन, लालचन्दन. पपरियाकत्था, नागरमोथा 
कमलगद्टा की गिरी, कशनीज़ झुश्क, दारुहर्द ल्दी 


ड़ 
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चार २ माशे ले कूट तीनपाव पानी में चढ़ादे १ पाव 
रह जाने पर उतार छान ३ तो० मिश्री मिलाकर पीचे | 


३->सुलहटी ४ मा०, ज़रिश्क वीदाना ६ मा०, मुनवका 
१० अद॒द, खट्टा अनारदाना २ तो०, अक गुलाब 
२० तो०, शहद ३ तो० सब को गुलाव के अक में 
पीस छान शहद को ऊपर से मिला पिलावे | 

४--कमलंगटद्टा की गिरी १० मा० मिश्री १ तो? अंग्री 
सिरका ३ तो० अझ गुलाव १५ तो० कमलगट्टा 
की गिरी को १ छटांक पानी में वारीक पीस छान 
ले ओर उस में सब को मिला पीजावे । 

५--हरी गिलोय, शुठली निकला छुद्यरा छः २मा० ले 
पावभर पानी में ओठावे १ छटांक रह जाने पर उतार . 
मलकर छानकर पीवे | 

६--आधसेर के खट्टे अनार लेकर कूट डाले ओर मय 
छकक्‍्कल वगरह के दो सेर वकरी के दृध में पीसे खूब 
वारीक फिर छान कर थोड़ी मिश्री मिला थोड़ा २ 
रोगी को पिलावे । 

७--अनार साबित खट्टा लेकर खट्टा मद्दा ॥॥ में पीसे ' 
मय छुकल वर्गेरह के जब खूब वारीक पिस जावे. 
छान कर निचोड़ ले ओर थोड़ा २ पिलावे। 


८--कपूर ४ मा०, सफेद चन्दन का बुरादा ८ मा०, , 
सीमाक ८ मा०, अनार के फूल ८ माशे धनिया 
१ तो, गुलाव के फूल १ तो०, बीजबन्द १ तो० 

पक शनक लत कया+ मा कमा 5> जज ७ना॑ाछाछलञ करा ८ िणिि्एछछआ ८ 
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तवासीर २० मा ०, तुखमकाहु २८ माशे, तुखम- 
खुरफा २८ मा० सव को कूट छान कर चूरन बनाले 
ओर ४ से ६ माशे तक वरावर के शहद में मिला 
कर चाटे। 


2 ७५७७५ सफेद चन्दन का चुरादा ६ माशे लाल 
चन्दन ६ मा०, फूलफफूल ६ मा०, गेरू ६ माशे 
ज़हरमोरा खताई ४ माश सिरका में पीस नाभि पर 
लेप करे। 


कई जो का आटा २ तो०, आंवला ८ माशे 


१०-फूलफफूल, तुखम ख रफा, मगज़कद , पपरियाकत्था 
गेरू, सफेद चन्दन छ) २ माशे ले केला के अक में 
पीस नाभि ओर गदन पर लेप करे। 


११-गुठली निकला छुदारा १ तो०, छोटी पीपल तज, 
तेजपात, घुलहटी, छोटी इलायची के दाना तवासीर 
दो २ तो० म्ुनका ३ तो« मिश्री १५ तो० सब को 
कूट पीस शहद से चार २ माशे की गोलियां बनाले 
एक २ गोली मक्खन में मिला कर चाटे | 


१२-सतगिलोय २ माशे मिश्री २ मा० मिला शहद में 
चाटे । 





(्‌ 
| 
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#8 युज्ञाक शेड 


इच्दरिय जुछाब । 
+ईन्न्न्त डी नल + 
१--कवावचीनी, रेवतचीनी, म्ुलहटी, सफेदज़ीरा, 
शोरहकल्मी धेला २ भर मिश्री डेढ़ पंसा भर 
तीन मोहताज दूध की लस्‍्सी से पीवे । | 


खाने की ग्योपधियां । 


१--आक की जड़ १ तो०, ५ माशे काली मि् ४ तो० 
दोनों को मिला कर खरल कर छोटी मटर की 
वरावर गुड़ में गोली बनावे एक २,गोली सवेरे 
शाम खाबे ऊपर से ताजा जल पीवे । 

२--आक की लकड़ी जलाई हुड्डे * तो०, मिश्री २ तो० 
दोनों को मिला कर तीन २ माशे शाम सवेरे खाबे, 
ताज़े पानी से ८ दिन में गरमी दूर हो । 

३--चोवचीनी ५ तो ० ,सनाय ५ तो०,उश॒वा ५ तो ० सवको 
कूट पीस कर १० पुड़िया वनावे प्रातःकाल १ पुड़िया 
कच्चे दूध के साथ रोज़ पीबे २० दिन के पीने से फिर 
कभी गर्मी नहीं उभरेगी । परहेज वेसन की फीकी रोटी 

- घी से खाबे ओर कुछ न खावे । मामूली दस्त भी होंगे । 
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४--कहरवा, माजूफल, वबूल का गोंद, इलायची के 
दाने, वंशलोचन, कत्था, मूँगे की भस्म एक २ 
ते० लेकर कूट पीस ले ६ माशा चूरन २ माशा 
असली चन्दन के तेल के साथ मिलाकर चाटे 
ऊपर से दूध पीवे । भोजन गेहूँ, चना, जो की रोटी, 
उड़द मूंग की दाल, हरे शाक्र खाबे निमक्र सेंधा 
बहत थोड़ा डाल कर खाबे | मिच, तेल, खाई 
गुड़, स्ली पसंग वर्जित हे | 

५--शुद्ध रसोत को लेकर बकरी के दूध में घोट चने 
बरावर गोली बनाना। चन्दन का बुरादा ६ मा० 
आधी छटांक जल में भिगोंदे ६ घंटे बाद मलकर 
छानले १ गोली इसी चन्दन के जल से निगलले | 
खूनी ओर द्दपीव के साथ नया पुराना सुज़ाक 
जावे । वादी के स्ज़ाक को उपरोक्त गोली में छोटे 
गोखरू १ तो ० शुद्धयूगल ३ मा० मिलाकर सेवन करे | 

4६--* रत्ती शिलाजीत त्रिफला के जल से पीवे । 
७--भटकटेय्या का पन्‍्चांग लेकर कूटकर २ सेर रस 
निचोड़ कर उस में छटांक भर लाल फिटकरी डाल 
खूब घोटे जब घुटते २ गादा हो जावे तब जंगली 
वेर के वरावर गोली बनाकर छाया में सुखा कर 
एक २ गोली आम के अचार ' के साथ खाबे इस से 

मुंह नहीं आवेगा । 

<-न्केल्मी शोरा, सफेद ज़ीरा, बड़ी इलायची के दाने 
एक २ ता० व क॑ नस म ला मो बातो. 
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से पीस १४ गोली बनावे ७ दिन खाबे ऊपर 
धारोष्ण दूध पीवे | 
९--बड़ की जगा आठ आना भर जल में पीस आधी रत्ती 
नागभरम शहद में चाट ऊपर से जया का अक | 
पी जाना । 
१०--फिटकरी की' भस्म एक रत्ती बताशे में खाना | 
ऊपर से आठ आनाभर आंवले की हरी पत्ती चार |; 
पांच काली मिच मिला कर पीस कर पीवे-कड़क, | 
ख,.. जलन, मवाद- का बहना, दूर होगा | | 
: ११--नीलाथोथा भस्म १ रत्ती मलाई में रख कर खिला 
देवे यानी भोजन उस दिन नहीं देना दूसरे दिन 
दूध भात खिलाना । ओऔषधी के ४ घन्टे बाद ४ 
तो० घी गरम कर पिलावे । 
१९--जाम्मन को हाथ से मल कर मट्टी के बर्तन में रख 
कर सुखाले जब चूणंसा होजावे तव एक सेर चूरन 
पांच २ तो० सेधा निमक और सफेद जीरा पीस | 
कर मिलाले ११ दिन में सब खिलादे | 
१३--जवाखार रे मा०, सनाय ४ मा०, पाव भर पानी 


में भिगो कर सुबह मल छान कर पीचे फिर ४० 
दिन २ तो० चोबचीनी २ तो० मिश्री पावभर पानी 


में रात को भिगोदे और सुबह पीवे । 
१४--अजवायन, लोंग, गोला, प्रवालभस्म, १॥ तोला, 
रसकपूर १ तो० ऊपर की तीनों दवा भी एक २ 












ता? छना सब का डठ पास याड़ा सा अदस्क का 
रस और १ पान में खरल करना ४१« पंत 
खरल के उठ्द के बगाबर गाली बना शोतल जन 
से प्राव/काल खिलाने ११ दिन तक सिवाय दूध 
भात के अन्य कुछ ने खाना । ५६ से *५वमं दिन 
तक मूंग की दाल रोटी खाना | परहेज़ करने पर 
अवदय आराम होगा | 
१५---चावचीनी ५ तो०, क्रण्णाश्रक भम्म तीन मा, 
बंशलोचन १। तो, इलायची सफेद के दाने * तो 
शीतलचीनी १ ता, शुद्ध बहगोजा * तो+. सबको 
पीस १ गाशा दवा ९ मा चन्दन तेल में मिलता 
चाटे ऊपर से बकरी के दूध पीने से सज़ाक था 
कुरह आराम होता है । 
१६--अज्लीवूटी ३ मा०, बादाम ५, खीरा, ककड़ी 
! खरबूजा. कह के बीज एक * तो», काली मिर्च 
१० ठंडाई की तरह ४ रची प्रवाल-भस्म खाकर 
ऊपर से पीचे प्रमेह, सज़ाक, बवासीर अच्छी हो | 
१७--रसकपूर २ माशे, छोटो इलायची के दाने ६ मा०, 
गेरू ६ मा० तिसाला गुड २ तो० मिला, चर प्रमाण 
गोली आम के अचार के साथ खाबे तेल के पा 


लाल हरे मिचो भी खाबे | 
ाशआथपथफज-+-त 


| 
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पूज़ाक के जख्मों का मलहम । 


१--जस्ता का फूला १ तो०, छोटी इलायची के वीज, 
काशंगरी सफेदा, रस कपूर, शुद्ध कत्था छः २ मा० 
सबको कूट पीस ११ वार धुले घी में मिला 
कर लगाना । 

२--कोंच के वीज जले हुए १४, हरें छोटी २, माजू- 
फल २. खेरपपड़ी ६ मा०, शीतलचीनी २ मा०, 
छोटी इलायची के दाने ३ माशे, रस कपूर १ मा० 
सबको कूट छान कर 5८“ घी ( २१ वार पानी में 
धुछे हुए ) या नेनी में मिला कर लगावे। 

३--त्रिकला को कूट कर एक हांडी में भर जलाले 
फिर इस राख को ( यानी जले हुए त्रिफला को ) 
बारीक पीस घावों पर चमेली का तेल लगाकर 
ऊपर से इस राख को बुरक दे सज़ाक के घाव वा 
चकोटे सब ठीक हो जावेगें । 

नोट-सूज़ाक में यदि जुललाव की ओषधियों ( जिन का 
वर्णन पहिले हो चुका है ) से पेट साफ कर फिर 
खाने की औषधियों को सेवन करे तो बहुत शीघ्र 


लाभ होता है। 


कं जननननहओ। सििलर रै+ 





(| २२८ ] 


-टके प्रमेह /£३- 
८८-८०४६३8% 2 


जा 

१---$ भर जीरा को पीली गाय के 3 दूध में भिगो 
कर सुखा लेना इसे और कमरकस 5“, सफेदमूसली 
5“, सोंफ की जड़ २ तो०, सालिव मिश्री ३ तो०, 
पान की जड़ ३ तो०, तवासीर २ तो ०, तालमखाने 
३ तो०, इसवगोल की भूसी २ तो०, सफ़ेद हरी 
इलायची २ तो०, मिश्री १० तो०, चांदी के वरक 
१ तो०, प्रवाल भस्म १ तो०, अकीक भस्म २ तो० 
सव को कूट पीस के ३ मा० सुबह ३ माशा शाम 
को ताज़े पानी से लेना । 


२--राल ओर शक्कर को वरावर २ ले पीस ३ मा० 


फांक ऊपर से गाय का धारोष्ण दूध मीठा डाल 
कर पीचे । 


३---तुंख्मरीहां १ तो० <“ जल में भिगोदे और जब 
फूल जावे तव थोड़ा मीठा डाल पी जावे । 
४-त्रिफला २८ तो०, गुड़ २४ तो०, कपूर ४ तो० 
सब को पीस गुड़ में मिला एक २ मा० की गोली 
बना ताज़े पानी से खाना | 
४ िााणाााणााऋण मामा ८भभाा पाप प मल... नम मिलकर अपन नमन कलाम लक लकी पल 
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५--माजूफल, अनार की छाल, आंवला, इसवगोल की 
भूसी वरावर २ ले कूट पीस तीन २ मा० फांक 
ऊपर से ताज़ा पानी पीवे । 

६--बंग १ रत्ती शुद्ध सिलाजीत १ मा० दोनों को मिला 
कर पानी से गोली वना दूध से सेवन करे । 

७--असगन्ध १॥ तो ०, विधारा १॥तो ० , जायफल १ तो ०, 
छोटीइलायची ६ मा०, नागरमोथा ६ मा०, कोच के 
बीज १ तो० छोटे गोखरू १ तो०, सितावर १॥ तो ०, 
हल्दी १ तो०, हरड़,वहेढ़ा,आंवला,लज्नावन्ती के बीज 
तालमखाना, रूमामस्तगी वहमनसफरेद, तोदरीसफेद 
एक २ तो ०, इसबगोल की भूसी १॥ तो०, खस 
वंशलोचन ६ मा०, मिश्री ६ तो० ( यदि हो सद्े 
तो खर्णवड्रभस्म १ मा०, रस सिन्दूरभस्म १ मा०, 
भी मिला ले ) ४ मा? प्रातःफाल वा सायंकाल दूध 
के साथ अथवा सायकाल का ताज़ पानी से खाना | 

८--वट, पीपल, गूलर का दूध एक २ छटाोक लेकर ५ 
सेर गाय का दूध मिला कर १ डेगची में म्रुह बन्द 
कर उबाले ३२० मिनट भाप निकलने न पावे फिर 
खोया तय्यार कर ? १ मात्रा बनावे प्रति दिन रुबह 
खाते । दूध झूरज निकलने से पहिले निकाले | बट 
में १ छेदकर उस में हल्दी की गॉठ लगादे दूसरे दिन 
धार से दूध निकलेगा । 

£--मालकंगनी के बीज ५ घंटा तक पानी में पीसे 
जंगली बेर की वरावर भोक्ी वना दूध के साथ 


न्‍किशकनकज-. 
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प्रातः साथ एक २ गोली खाबे । 

१०-बन्शलोचन, सफेद इलायची के दाने एक २ तो० 
२४ चांदी के वरक मिला खरल करे सात पुड़िया 
बनावे । १ पुड़िया शाम को पावभर बकरी के दूध 
में ठाल एक कूने में रखे दूसरे वर्तन में पानी कूजे 
की गदन तक भरे खुबह इस दूध में ३ तो" शरबत 
अनार डाल पीवे प्रमेह दूर हो । 

११-१ तो ० ईसबगोल की भूसी को पावभर दूध में औठाबे 
एक रत्ती वंग खाकर ( शहद में चाट ), ऊपर से 
इसवगोल वाला दूध मीठा डालकर पीवे । प्रमेह दूर 
हो अत्यन्त वल प्राप्त होता है । 

१२-ज़हरमोराखताई, मूंगाभस्म, ववृल्लफली, मोचरस, 
शिलाजीत, वन्शलोचन, शकाकुल मिश्री, वड्धभस्म 
एक २ तो० झूसली सफेद, काली मूसली, वहमन- 
काली, सफेद, शताबर, इसवगोल, गोंद वबबृल, 
सालिवमिश्री दो ९ तो० मिश्री सव के वरावर खुराक 
६ माशा । 

वीये बन्धू । 

१३-गोखरू, ताल्मखाना, शतावर, वीजवन्द, कौंच के 

+. बीज, क्षीरकाकोली, शिवलिज्ञी, इसबगोल की भूसी 
बरावर ९ मात्रा. तीन २ मा० सुबह शाम दूध से । 

(४-आंवले के खरस में हल्दी का चूरन और शहद 
मिला दार सेवन करना । पी मन मी मा 
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१५-कवावचीनी दो आना भर सोरहकृतल्यी एक आना 
भर सनाय एक आना भर वरावर की मिश्री मिला 


दे २मा० फांक ऊपर से दूध या ताज़ा पानी पीवे | 


१६-कवावचीनी एक आना भर कपूर २ रत्ती अफीम 
आधी रतक्ती एक में मिला ऊपर की रीति से सेवन 
करे । 

१७-बबूल के फूल, सुपारी, सज्जजराहत. पीली कौड़ी की 
भस्म, ज़ीरा सफेद, धनिया वरावर २ ले कूट पीस 
२ मा० हर रोज़ ऊपर की विधि से खादबे । 

१८--महुआ कीं छात्न ६ मा० कालीमिये ८, पाव भर 

ट जल में घोट पीस छान कर पीना | 
सब प्रमेहों की ग्रचूक दवा 
९--अ धाहुली जिस को ओंधी जड़ी तथा कोडेना 
कहते हैं ( इसके फूल सफेद रंग के नीचे की ओर 
अआुके होते हैं रेल की सड़कों पर प्रायः होती है ) 
इसकी पत्ती का चण ३ तो० रसोौत ९ तोला को 
लेकर 5 भर पानी में पकावे गल जाने पर ऊपर 
का सुझा पानी नितार उस पानी को फिर आग 
पर चढ़ावे और जब पानी गाढ़ा हो जाय तब 
त्रिफला का ३ तो०, चूण डाल उतार भरवेरी के 
बेर के समान गोली वना-- 
पित्त प्रमेह पर मिश्री के साथ-- 
वायु ,, $ गोदुग्ध के साथ तथा--- 
कफ » # हल्दी के चूण और शहद में मिला 
कर चाटे 





[ २३२ ] 





€ः ७» रु वा हर अऔ ला... $ 
बीय्ये को गाहा करने वाली ग्योपधियां । 
१--तालाद की काई टीकरे पर रख के आग पर जलावे 
उसकी राख में तरावर का वूरा मिला चार माशा 
प्रति दिन खाया कर । 
२--बह़ का फल छाया में सुखा कूट छान कर गाय के 
दूध के संग खाबे पतला वीय्य अत्यन्त गाढ़ा 
हो जावे | 
३--धत्रं के वीज ६ माशे, कालीमिय ६ मा० कूट 
छान उड़द के वरावर गोली बना सोंफ के शीर 
के साथ खाबे। 
४--तालमखाना, इमली के बीज, बवुल के बीज, सेमर 
की मूसली, सिरश्त के वीज, छिले कोंच के बीज, 
उटंगन के वीज, भांग के वीज समभाग ले भंगरे के 
रस में खरल कर 4 मा० दूध के संग खाबे | 
५--एुरानी कच्ची इंट कूट छानकर १ भाग ब्रा २ भाग 
मिला कर नित्य ३॥ मा० खाय यह बीय और 
उसके चेप के बहने के रोकता है । 


स्वप्न-दोष 
१--अत्रे के वीज १ तो हर छोटी ३ तो गुड़ ५ तो० 


हु ६ ता० सव को पिला कर चने की बराबर 


सकल नम नन सनक कफ कप 3.2... 2 


ला 
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२->खरणवद्ध १ तो" प्रवालभस्म २ तो० मुरणी के अंडे 
की भस्म २ तो० अश्रक १ तो? शुद्ध सिलानीत ४ 
तो" शुद्ध अज्लीम ६ मा० इन सब ओोषधियों में 
बकरी के दूध की ३ भावना दे मूंग की वरावर गोली 
बनाना एक २ गोली स॒बह शाम गरम मीठा पड़े दूध 
के साथ सेवन करना | स्व्म-दोष वहु-मेथुन वीथ्ये 
विकार-नष्टकर मेथन की निवलता दूर होती ह । 


३--कवावचीनी का चूरन ३ मा० रात्रि को सोते समय 
दूध के साथ सेवन करने से स्वृम्न-दोष दर होता है । 


४--असगन्ध,विधारा,जायफल,बोटी इलायची, नागरमोथा 
कोच के बीज, गोखुरू, सितावर, तिफला, 
लज्जावती, खस-बंसल्लोचन एक २ तो० ले कूट पीस 
सब के वरावर मिश्री मिला ले ६ मा० प्रातः ६ मा० 
साय॑ गोदुग्ध के साथ सेवन करे । 

५--असगन्ध, काली मूसली.तालमखाना एक २ तो० ले 
कूट पीस एक २ मा० सुबह शाम दूध या जल से 
खाबे । 


६--अलसी ४ तो० खीरा के बीज ४ तो० गोखरू ३ तो 

-/ विहीदाना १तो० धनिया आंवला सूखा दो २ तो? 
छोटी इलायची १ तो० सब को कूट पीस साबित 
ईसवगोल २ तो० और २० तो० मिश्री पीस कर 
मिलाना छः २ मा० सुबह शाम फांक कर ऊपर से 
ताज़ा पानी पीछे। 
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ऊंठ के वालों की ग्स्सी जन्या में वान्य कर सोने से 
खप्न-दाप नहीं होता । 


८--फिट्करी कमर में वाँधने से भी स्वप्नदोष नहीं 
होता | 


नपुंसक की चिकित्सा | 
१-गूगल सफेद 5“ छुहारे २१ । छुहारे को 5£ दूध में 
आओटठाब फिर गुठली निकाल गूगल उस में भरद 
ओर डोरे से उन के मुंह वांध एक गेहूँ के आटि की 
बड़ी सी रोटी बना उसमें सब छुद्ारे वन्दकर २॥ सेर 
बकरी की मेंगनी में १० दिन तक दवादे फिर निकाल 
रोटी को अलग कर गूगल सहित छुद्दरों को अलग 
कर रखे ओर एक २ मा० खाबे सुबह शाप और 
ऊपर से दूध गाय का गुनयुना मीठा पड़ा 5७ पी 

बहुत वल्त आवे । नए सकता दूर होवे । 

नामदी पर | 

२--जमालगोटा, सींधिया, संखिया, लौंग, धत्रा के बीज 
सफंद कनर की जड़, मदार की जड़, समभाग घी 


पावभर क्ूट छान घृत वनावे १ वृदसे ३ बृद्ध तक 
खाबे या लगावे। 


३--लोंग, जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची के वीज, 


संखिया समभाग पीस कपड़ा लपेट तेल निकाल 
मालिश करे। 
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पुष्टिकारक प्रयोग । 

१--गोंद ढाक का; तालमखाने, वीजवन्द, समुद्रसोख, 
मूसली सफेद, वड़ा गेखरू, तज वरावर २ ले पीस 
छान वरावर की खांड मिलाकर ६ मा० प्रातः खाबे। 

२--कवाब चीनी, लॉग, अकरकरहा, सोंठ, ऊदखालिस, 
इस्पन्द जलाने का वरावर २ गुड़ दूना छे गोली वना 
खाबे | 

३--सिरस के वीज जो घुने न हों २ माशा २१ दिन 
खाबे वल तथा नेत्रों की ज्योति बढ़े । 

४--धनिया पीस वरावर की खांड मिलाकर और घी 
मिला ३ ते० ७ दिन खाबे। 

५--खस के दाने, भुने चने, गेला खांड ३ ते० के लड्ड, 
बना कर खावबे। 

६--जावित्री. जायफल, तेलिया, इलायची गुजराती 
अफीम शहद जाड़ों में २१ दिन खाबे । 

७--क्ुमारीकन्द ( ग्वार के पट्टे का गृदा ) घृत-गेहूँ की 
मंद खांड बरावर २ हलवा वना खादबे 'तो नामंद भी 
मद हा | 

८--दालचीनी, काले तिल वरावर ले शहदमें मिला ७ मा० 
की गाली वना १ गाली रात के सेते समय खादवे। 

९---कोंच की जड़ मैथुन के समय मुंह में डाल चूसता रहे 
स्तम्भन होगा । 
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१०-वबूल् के चूर्ो में शहद मिलाय ३ दिन खाने से 
हाड़ वजञ्ञ के समान हों । 
माजून पेठा । 

११-पेठा १ सेर छोटी पीपल, सोंठ, काली मिचे, सफेद 

ज़ीरा, काला ज़ीरा, आंवला, छोटी इलायची, तंज- 

पत्रज एक २ तो० सिंघाड़ा, कसेरू, पीपलामूल, 

चीता, चिरोंजी, सफेद मूसली, लोंग, गोंद छः २ 
मा० मिश्री १॥ सेर, घी एक पाव । 
बाजीकरन योग । 

१२-कत्था १ तो०, सफेद संखिया भस्म १ तो० लेकर 

खरल कर १६० नींबू का रस खपादे फिर मूंग 


वरावर गोली बनावे गरम प्रकृति वाले को २ $ 
शीत वाले को २ सुबह शाम शीतल ताज़ा पानी से 
निगलवादे । 
पुष्ठिकारक जलेबियां | 
१३-कोंच के वीज छिलका उतार मींग पीस लेवे उसको 
वरावर के खमीर में मिला जलेवी वना कर खाबे। 
आस 4. डे मुल 
बलक लिये हाजिक उल-मुल्क का नुस्खा 
१ ४-म्फंद संखिया, हड़ताल, सिंगरफ, तीनों को हमवज़न 
नाव के अक में खरल़ कर मोठ वरावर गोली बना 
कर : गाली भोजन के वाद खाबे | 332 +59»242,033%/ कब) 
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१५-शुद्ध कुचला ५ तो०, मुनक्का ५ तो०, वादाम की 
गिरी ५ तो० चने प्रमाण गोली वनावे सोते समय 
खाबे बल बढ़े पाखाना साफ हो कास-श्वांस भी 
द्र हो। 

१६-कीकड़ का गोंद १ तो०, फली कीकर की १ तो०, 
कीकड़ की छाल, ढाक का गोंद, मूसली सफेद, 
मूसली काली, सेंभर का मूसला, तालमखाना, 
मीठा, इन्द्रजों, वहमनसुख क्ूट पीस वरावर की 
शक्कर मिला १ तो० फांक ताज़ा दूध पीवे । 


.. बल के लिये रसायन... 
१७-२ तो ० शहद १ तो० घी २ तो० जल्ञ तीनों को 
मिला कर शाम के ५ वजे हर एक मनुष्य को सेवन 
करना योग्य है यह बल-दाता रसायन है । 
१८-कपड़छान मेदा ७ तो” कपड़ छान झुलहटी का 
चूण ४ तो० और ८ तो० शहद मिला कर रखना 
१ तो० प्रति दिन सेवन करना यह शीत के लिये 
अति लाभदायक है । 
१९-छोटे या वड़े गोखरू ५ तों० सिलाजीत ५ तो० 
मिला पीस छः २ मा० कच्चे दूध के साथ खाबे । 
२०-शिंगरफभस्म ३ मा० बंग ३ मा०, लोंग, जायफल, 
जावित्री, केसर एक २ तो० लेकर पीस कर २रत्ती 
की गोली वना शहद या दूध से खाबे | 
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१-शिंगरफ, संखियाभस्म, अफीम, केसर एक २ मा०, 
५ तोले वरगद के दूध में खरल करे फिर प्याज 
के रस में खरल करे फिर वटी बना कर आटे का 
मोटा संपुट दे तेन अग्नि की आंच दे मोँठ के वरावर 
गोली वना दूध से खाबे। शीघ्र पतन दूर हो 
बल वढें । हि 

२२-बादामगिरी १ तो०, कर की मींग ८ मा०, विनोला 
की मींग ८ मा०, सफेद खशखाश ४ मा०, वहमन 
सफेद, तोदरी सफेद, सालिव मिश्री छः २ मा०. सौंठ 
२ माशणे, गुलाव का अर १४ तो ०, गोदुग्ध १४ तो० 
या दस २ तो०, सफेद मिश्री ४ तो०, गिरियों ओर | 
खशखाश को गुलाव के अक़े और दूध में पीस ले 


फिर कढ़ाई में डाल २ तो० घी डाल कर हरीरा सा 
बना सेवन करे। 


२३-कह, तरबूज, पेठा, घिया, खरबृज़ा, खीरा, ककड़ी 
के वीजों की गिरी, काहू के बीज दस २ तो+, 
कीकड़ का गोंद ७), मखाना फूल २० तो०, मखाना 
गोंद को घी में तल्न लेवे मींग को पीस २ सेर मिश्री 
की चाशनी में लड्डू, वनाले ५ तो० सफेद इलायची 
डालले । दो २ तोला के लड्ड बनाहे | प्रत्येक ऋतु 
में खा सकते हैं। शीत ऋतु में मेवा भी डाल सकते हैं 
शरीर ओर मस्तिष्क पोष्टिक वाजीकरणु योग । 
२४-गाये का दूध ३ सेर, मक्खने १ पाव, वादामंगिरी 

+ 7०, खरबूज़ा की गिरी ५ तो०, खीरा कह की 

१७ ८ाजरक 33.” ल लत पक किक 
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गिरी पांच २ तो० मिश्री १॥ सेर, बंशलोचन १० 
तो०, सफेद, लाल इलायची एक २ तो०, गिरियों 
को पीस दूध में ओटा खोया कर-मक्खन डाल भून ले 
फिर चाशनी में लड़, वना लेवे । 
२५-मगज़ वादाम, पिस्ता, चारों मगज़, चोबचीनी, दार- 
चीनी, चिरोंजी. त्रह्मी. वच, कालीमिच इमवज़न कुट 
पीस ३ मा० रोज़ खाबे ऊपर से दूध पीवे । 
२६-मालकंगनी को घी में भन वरावर पान की जड़ 
ओर दानों के वरावर खांड मिला ३, मा० दूध के 
साथ खाबे । 
२७-मूसली १ भाग, विष्णुकान्ता २ भागः गोखरू 
भाग कूट पीस वरावर की मिश्री मिला मीठा पड़े 
दूध के साथ सेवन करने से २१ दिन में सौ वर्ष 
का बढ़ा भी खूब रमण करे | 
दिल को बल. देने वाली मन को प्रसन्न कर 
मस्तक के बल होलदिली गर्मी के ज्वर ओर 
मस्तक पीड़ा पर :-- 
अनोश दारुयलूलबी । 
मोती २ मा०, संगयशव ४ मा०, केबड़े के अके 
में तीन दिन तक घोट के सुखाले सुरमा सा वना कर 
अगर, बंशलोचन, वालछड़, गुलवंनफशा, कच्चा रेशम 
छ! २ मादे आध सेर आंवले की चाशनी में (जो १ से 


क «जा ०४० बाज आया राय पर । ० 


प्प स््टा 
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बूरा आध सेर गुलाव जल तथा अके गावजुबां 
में बनी है) मिला कर बनाछे । 


उपगेक्त दोषों तथा नजले पर 


अनोशदारू मुरक्किब । 


आधसेर आंवले की चाशनी में चन्दन चूरा, तालीस 
पत्र, गुलाब के फूल सेवती के फूल, जरिश्क, नींबू का 
छिलकां, गिलोयसत एक २ तो०, छोटी इलायची के 
दाने छः २ मा०, बवल का गोंद, कतीरा, पिस्ता के 
छिलके नो २ माशे, केसर ३ मा०, चूरन वना मिलाले 
खूराक एक से दो तोला तक । 


दिल ओर दिमाग को ताकत देने वाली 


१--मावजुबां के पच्ते और फूल, कशनीज़, आवरेशम, 
वहमन सफेद, तुखमवालिन्गा, सन्दलसफेद, तुखम 
फरनजमुश्क वहमनसुख तोदरीसुख, वादरनजोया, 
उस्तखद स, ऊदसलीव, निरविस्सी, वनफशा एक २ 
तो० पानी * सेर में ओठा कर आधघ सेर पानी के 
रह जाने पर मलकर छानले और १ सेर दूध दाल 
आधा जलजाने पर १ सेर मिश्री डाल लह बनाले 
सोने का छुश्ता २ चावल मोती की भस्म चावल 

या भस्म लो से खाबे १ तो० | 


3७ आप 53. राम ज दकक 
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रुतम्भन । 

१--छछुंदर का अन्डकोश चमड़े में रखकर कमर में बांधे 
जव तक कमर में रहेगा वीय्ये स्खलित न होगा 
उसे पेट की ओर लाने से स्खलित होगा । 

२--कंजा की पत्तियों का रस हथेली और तलवों में मले । 

स्तम्मनवटी । 

३---शिंगरफ, मोचरस, अफीम चार २ मा० सुहागा १ 
मा० काली मिच के वरावर गोली वना स्त्री संभोग 
से पहिले १ घन्टा खाबे | 

४--पुर्दाशन्ख म्रुगा के पित्ते में पीस कर लिंग पर मल' 
सन्‍्भोग करने से कभी वीय्य स्खल्ित नहीं होता । 

५-्त्री के सिर के वाल जला कर कबूतर की बींट' 
वरावर २ चमेली के तेल में मिला कर मले । 

६--थूहर और गौ का दूध बराबर २ छे धूप में रख रात 
को तलवों से मल भोग करे। 

७--रविवार को, घोड़े आर खच्चर की पूछ का एक 
वाल लेकर पीली कोड़ी में छेद करके बांधदे और 
इस कोड़ी को दहने श्रुजा पर बांध कर भोग करने 
से वीय्य सखलित नहीं होता । 

कामोद्दीपक | 

१--मगांँजा अंडी के तेल में खरल कर कपड़े पर जमाकर 
लिंग पर वाँधे थोड़ा उपाड़ होगा परन्तु कामोद्दीपन 
अद्वितीय है । 
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२--हुलहुल के वीज दो भाग उसकी छाल १ भाग 
महीन कूट छान मीठे तेल में चार पहर तक खरल 
कर लगावे । 


३-लैौंग, समुद्रफल की मींग एक २ नग मीठे तेल में 
पीस कर लगावे | 
४--मभीठे तेल में अरंडी की मींग मिला पीस कर लगादे। 
अंदी का तेल भी मलने से फायदा होता है । 
५--जंगली कवृतर की बींट चमेली के तेल में पीस 
कर लगावे | 
६---असमगंध, चमेली के तेल में पीस कर लगाने से 
कठोरता और दूता आती है । 
७--चिम्रगादड़ का खून लिंग पर मले गोहकी विए्ठा मे, 
लम्बी मछली जड्शली सुअर की चरवी बकरी के मूत्र 
में पीस कर मछे | रोह मछली की चरवी भी मल 
सकते हैं | 
८--पारा १॥ तो०, शहद सवातीन तो० लोहे की कढ़ाई 
में लाहे के दस्त से रगड़े जब खूब मित्र जाय तव 
कपड़े पर जम्रा इन्द्रिय पर लपेट दे | ८-१० दिन 
लगावे । ः 
९--नेत्रवाला बकरी के ताज़े दूध में इन्द्रिय पर 
मलने से काम्रोद्दीपन होता है | 


अर विद 
काठन अर स्थून्नी करण 
१--ताज़ा दूध से मछे फिर मृखे केचए मरे 
ताज़ा दूध से मे फिर सूखे केचुए मे नानी जिन जुएमढे।..... 
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२--कायफल मेंस के दूध में पीस कर लेप करे रात भर 
बांधे रखे प्रातः! गरम जल से धो डाले । 


३--रीठे का छिक्‍्कल, अकरकरहा, तेज़ शराव में खरल 
कर मले । 


४--कमल गट्टे का ज़ीरा, शुद्ध शहद बराबर का मिला 
कर मले | 


५--सात माशे इन्द्रजों भेंस के ताज़ा दूध में भिगो कर 
चार पहर फिर पीस कर गुनगुना लेप करे । 
६--उटंगन के वीज शहद में मिला कर मले (' 
७--चमेली के तेल में राई पीस कर लगावे | 
८--जड्गली प्याज का रस दस भाग, अकरकरहा दो 
भाग मिला कर पीस कर मे । 
६--पारा ५ तो० गौका पित्ता १९ नग आध सेर भंगरे 
के रस में लोहे के दस्ते (जिस में प॑सा लगा हो) 
. से ६ दिन तक रगड़े जब गाढ़ा होजावे तब भरवेरी 
:' के बेर के समान गोलियां बनावे १ गोली थूक में 
पीस कर लगावे | 
१०--मेंढकों के सिर ओर प॑ रो को काट कर महीन पीस 
१ जायफल दो माशे केशर मिला गोलियां बना 
सिरा छाड़ मले.। 
११--असगंध, वड़ी पीपल, कड॒वा कूट पीस कर गो के 
मक्खन में मिला १५ दिन तक प्रति दिन.२र वार 
मेले ओर गरम पानी से धोवे । 
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२--१ बड़ा मेंढक लेकर उसकी गुदा सींदे और साढ़े 
दस माशा पारा उस को पिलाय सुखावे मख जाने 
पर उसके पेट से पारा निकाले । पारे की गोली ' 
वन्‍्ध जायगी । उसको ढाल दूध पीने से” ““चैंतन्य , 
रहती है । 

१३--ग का पिचा शहंद में मिला कर मे । 

१४--जड़ली कपोत की वीठ वा चरवी सेंधा निमक 
शहद मिला कर लगाना । 

१५--मार्रुबैंगन मद्टी में लपेट कर भरूमल में दवाते फिर 
मट्टी दूर कर उस का जल निचोड़ छान ले उस में 
एक पीपल ३ दिन तंक भिगोदे चोथे दिन निकाल 
सुख! महीन पीस शहद मिंला लेप करे | 

१६---कनेर की जड़ महीन पीस कटेरी के रस में खरल 

' कर इन्द्रिय पर मले । 
१७--पाव भर गाय के घी में १? जोंझ डालदे जब उस 
का पेट फटे तव सेमर का गोंद ४७ मा० डाल नीम 
के सोट से ७ पहर रगढ़ लिंग पर लगावे | बड़ी जोक 
न मिले ता ७ छोटी जोक डाले । 
; <-“कनैर की मई) बत्रे की जड़, भांग की जड़, आक 
पा हे गा हि हल कक 
' ; मूत्र में पीस कर 
लिंग पर लगाव । 
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१९--सफेद सरसों, कड॒वाकूट, बड़ी कटेरी, कायफल 
असगन्ध को जड़ सव वरावर कूट छान कर पानी 
में मिला लिंग पर मले ३-४ दिन लगाने से लिंग बढ़ 
जाता है यदिसफेद सरसों न मिले तो पीली डाले। [ 

२०--फेचुआ १ तो० २ तो० घी में मिला कर २ पहर ।' 
खरल करे फिर-मलकर कनेर या वड़ के पत्ते वांधे। (: 

२१-असपन्‍न्द अन्डी की मींग पीली सरसों पांच २ तो० 
चमेली के तेल में खरल कर मले ओर सेके । 


२२-ताज़ा वीरवहूटी और उस के वरावर वर का छत्ता ले 
कर तिल के तेल में महीन पीस कर लेप करे | 


२३-मूली के वीज तीन तो० मीठे तेल में ओटा कर मलने 
से शिथिलता दूर होती है | 


२४-समुद्रफल, दारुहल्‍दी, विनोले की मींग, छूट मीठा सब 
को वरावर * ले कूट छान भेड़ के ताज़े दूध में डाल 
दे जव दूध फट जाय तव पानी को , नितार फंक दे. 
वाकी में सव दवाइयों को खूब रगड़े फिर इन्द्रिय पर 
मालिश करे । 


इन्दिय की शिथिलता पर । : 


१--लहसन को अलसी के तेल में ओटा कर छान ले 
और राई अकरकरहा नींबू के वीज मालकंगनी 
थोड़ी २ छे कूट छान उसी में तेल जला कर कई 
दिन तक मले | "० ३ ह 
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२--भटकटेय्या की पत्ती ६ तो० ८ मा० इतने ही कड़वा 
तेल में डाले १ विच्छू भी दाल दे जब जल जावे 
तेल को उतार १ रत्ती पान पर चुपढ़ इन्द्रिय पर 
लगावे । 
३--खोआ ६ अदद एक जानवर होता है जिस से 
बुलबुल पकड़ते हैं उसको गोके ६ तो० ८ भा० घी 
और केशर २ तो० बासन में रख जलाले। 
४--ऊंटकटेरा जड़ पत्तें सहित बकरी के दूध में भिगों 
पाताल-यन्त्र से तेल निकाल लिंगपर मले | 
५--चेट-जो आमों के पेड़ पर होते हैं १०० चमेली के 
तेल में डाल शीशी में भर चालीस दिन तक धूप में 
रखदे ४० दिन वाद इन्द्रिय पर मले 
६--चमेली की पत्ती का रस लेकर मीठे तेल में जलावे 
जब रस जल जावे तेल मात्र रह जावे | 
७--चमेली की पत्ती का रस. धत््रों के पत्तों का रस 
प्रत्येक ३। तो० मीठ तेलिया कडुवाक्ूट १ तो० 
८ मा० गेनसिलसुहागा १ तो० आठ मा० तिल का. 
तेल १२ तो० पत्तियां पीस टिकिया वना पानी भी 
तैल् में मिलावे जब पानी जल जावे और ऑऔपशियां 
जल जावें तेल मात्र रह जाय उतार छान इस्तेमाल 
करे | 
<--बड़ी जोंक 5“ मीठे तेल मेँ 


जलाकर बा “मं अहक क आओ कर मले | 
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९---मालकन्गनी, कुचला, पलास के वीज, जन्गली कव॒तर 
की वीट सात २ तो० कोड़ीसफेद ७ मा० बकरी के 
दूध में भिगो १ दिन दूसरे दिन आतशी शीशी में 


तेल निकाल मले इस में अकरकरहा भी डाले-तो 
ओर अच्छा हो | हि 
९" [के शि | कप 
इन्दिय की शिथिल्नता पर 
पोटली वा सेक ग्यादि । 
१--हाथीदांत का चूरन, आमाहरदी, पुराना गोला 
मालकंगनी अकरकरहा केचुआ सूखा, मेंदालकड़ी, 
विनोले की मींग. चिल्गोजा की मींग कूट, सफेद- 
चिरमिठी, वीरबहूटी, बोजीदान तीन २ मा०, 
जूंदविदस्तर (ऊदविलाव के पोते ) ९ मा० कूटपीस 
मलमल के कपड़े में पोटली वांध २तो० चमेली के तेल 
युनसुने में बोर २ इन्द्रिय को सेके। सुबह लंगोट 
धन्‍हावे जिस से इन्द्रिय पानी से न भीगे इसी 
'प्रकार अन्य औषधियों से भी सेक करे | केशर १ 
मा० वीरवहूटी १ भा० फूलदार लॉग अकरकरहा 
एक २ मा० वारीक पीस शराब में मिलाकर गुनगुना 
इन्द्रिय पर मले २० मिनट तक फिर पान गरम 
वांध सो जावे । 
२---सुवह और देपहर के दूध की मलाई गुनगुनी खूब 
प्ले और रात को केचुआ शहद में घोटकर लेप करे। 
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३--असगन्ध, विदारीकन्द कोच के बीज छः * मा 
ले १॥ तो० शेर की चरवी में मिलाकर इन्द्रिय 
पर मले। 

४--मालकन्गनी का तेल लगाते । 

४---उठड्ून के बीज ६ मा० शहद ओर सुअर की चरवी 
में मिला कर मले | 


विनोले की मींग वकरी की चरवी में मिला इन्द्रिय 
पर मले वांकाँ पन जावे योटा हो | 

७--सुहागा,क्ूट,मेनसिल वरावर २? ले कपड़ छान कर दो 

डाम चमेली के अरक में मिला तिली के तेल में पका 


कपड़ छान कर इन्द्रिय पर मल्ते। करी भारी हो 
' वांकांपन दूर हो । 





८--समुद्रफल, दरूदलदी, मुलइटी शहत, गधे के पेशाब 
में घिस कर मले तो मोटा ओर बड़ा हो । 

९--सॉठ, सितावर, गुसलीयुंडी . तज, भंगरा वा निर्गण्डी 
शहद वा घी में बांधे पिण्डी न गिरे बंद न झके । 

१०-आक की जड़ की छाल २ तो० कुचला १ त्ो० 
इवेतकखीर की जड़ की छाल २ तो ० विव्व॒पत्र के रस 
में खरल कर गोली वनाले यथावकाश पॉंस्त के 
डोडा के पानी में घ्रिस कर लगाना | 


हस्तक्रिया की पट्टी वा तेल 
१-जमालगोटा के बीज ६ मा० लेकर ख़ब रगहे फिर 
न 
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.। तो० गाय का घी डाल खूब रगड़े जब एकदिल 
होजाय इन्द्रिय पर लेप कर गर्म पान बांध कर पढ़ी ' 
से बांध दे जब गर्मी मालूम दे खोल डाले २-३-दिन , 
में छाले पड़ जायेंगे भेड़ के दूध की मलाई वांधनी और 
दूध से जख्मों को धोना। जमीर, संदल लगाना 
आराम होगा । ह 
२--आक का दूध आधपाव शुद्ध शहद ढाई पाव कढ़ाई 
में लाहे के दसते से इतना रगड़े कि चाशनी वन जावे 
फिर ४ मा० अफीम डाल कर रगड़े कि खूब मिल 
जावे | फिर सिर को छोड़ कर मले तीन दिन । 
३--एक पतला कपड़ा धूहर के दूध में तीन वार भिंगो 
कर सुखावे फिर ३ वार प्याज के रस में भिगो कर 
सुखावे फिर इस कपड़े को अलसी के तेल में २४ 
घंटे भिगो लिंग का ऊपरी भाग छोड़ मक्खन चपड़ 
ऊपर से यह पट्टी ४ घड़ी पयन्त बांधे | ? दिन तक 
यह पट्टी बांधे और रोज़ाना अलसी के तेल में भिगोया 
करे । 

४--आमाहरुदी में कपड़े को रंग कर छाया में सुखा 
तीन वार धत्रे के रस. में ३ बार आक के दूध में 
भिगो कर छाया में सख्रा ले फिर भेंस के घृत में 
भिगो पट्टी पर शहद लगा १ रत्ती हीरा हींग उस 


पर बुरक ३ दिन वांधे । 

























$ 


[ २५७ | 


बने ऑन 





तिला । 


१--शूली के बीज, विनोले दो * तों०, अकरकरहा, 
कड़वाकूट, एक २ तो० ले शेर या री की चरबवी 
में घोट रूगावे । 


२--१ मारूबंगन जो पककर पेड़ पर पीला हो गया हो 
उस में ६० पीपल गाड़ दे जब चेंगन सुख जाय तब 
आधसेर मीठे तेल में ओठावे जब तेल में उफान 
आने लगे तव ७ तो ० सूखे केचुए मिलावे जब केचुए 
जल जाबें तव लहसन छील कर उस में डाले जब 
बह जल जावे तव उतार शीशी में रखले १ मा० 
लगा कर लिसोड़ा के पत्ते वांधे । 

३--सफेद घुघची, अकरकरहा, वीरवहूटी सवा तीन २ 

मा० संखिया १ मा० एक दिन शराब में खरलकर 
रात्रि को मले ऊपर से कच्चे धागे से पान वांधे २ 
सप्ताह तक । 


“सफेद कनेर की जड़ गधे के मूत्र में पीस मर्दन करे 


थोड़ा शिंगरफ भी डाल ले | ऊपर से अंढ के पत्ते 
बाँध । 


५--मीठतेलिया, आंवाइलदी, मेदालकड़ी दस २ मा० 
अलग ६ क्ूट छान तीन मात्रा वना ताज़ा पानी 


खूब रगड़ सिरा छोड़ इन्द्रिय पर मल ऊपर से पान 
बांधे । 
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५ ६--मीठातेलिया . ३ तो०, मूली के बीज १० मां० 
जमालगोटा के वीज १० मा० महीन पीस 5- तिल 
के तेल में खरल कर मले | ' 

७--१ तो० नो मा० मीठातेल मंदी आग पर पढकावे 
उस में १॥ मा० लाल हड़ताल पीस कर उस में 
मिलावे फिर सुहागा फिर कड़वाकूट ३॥ मा० हर 
एक को डाले चमेली के पत्तों का रस भी डाले 
जब सब जल जावे तेल ही रहे तव उतार छान 
लगावे । 

८--लोध. फिटकरी, अरंड की जड़ का छिलका, -नख, 
असगन्ध, साढ़े तीन २ तो०, कूट छान पानी से 

५ टिकिया बना आधपाव तिल के तेल में जला कर 
छानले ! बूद मलने से शियिलता दूर होती है । 

६--जरी को मीठे तेल में जला कर लिंग पर मले इस से 
रगें बलवान होती हैं । ४ 

१०-लाल सफेद घंंघवची की दाल, हरताल एक २ तो० 
४ मा० वकरी के दूध में खरल करे ओर चने के 
वरावर ग्रोलियां बना कर तीन दिन तक आतशी 
शीशी में रख तेल निकाले ओर इन्द्रिय पर मल 
ऊपर से पान वांधे । 

आतों की वृद्धि पर । 
अमलतास का गूदा ४ तो०, मकोय ४मा०, ख़तमी 
३ मा०, आदपाव गरम पानी में मिगो कर कपड़े से छान 





कर ८ मा? वादाम रोगन मिला कर नित्य पिल्लाना । 
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पोतों की सूजन पर वा बढ़ने पर 


अदरक का अक या साठ १ तो० गेरू ६ मा० 
अफीम रे मा० (यदि अक न हो तो ) पानी में पीस 
गुनगुना लेप करे । 

१--कायफल, मुलतानी मिट्टी वरावर पानी में जोश दे 
लेप करे । 

२--छिलके समेत उड़दकी दाल पकीहुई लेप करे (पलकर) 

३--कान के वीच की नस में छेद कर सोने की वाली 
पहने । 

४--अंडी के तेल में दूध प्रिल्ा कर पीना ( ब्रह्मानन्द ०) 

५--आक की जड़ की छात्र को कांजी में पीस लेप करें 
( ब्रह्मानन्द०) 

६--आक के पत्ते मीठे तेल में जला कर लेप करे। 

७--तमाखू के पत्ते को गरम कर वांधना | 

८--त्रिफला के काढ़े में गौ-मृत्र मिला कर पीवे । 

5 लालचन्दन, महुआ, पदमाख, खस, नीलोफर 
वरावर ९ ले दुध में पीस लेप करे । 

१०- रास्ता, झलहटी, गिलेय, अरन्ड, खरेंटी, गोखरू 
इनका काहा कर अड के तेल में मिलाय मलने से 
अड दृद्धि दूर करे। 

११--पाव भर गरम दूध अथवा गौमृत्र में आधी छटांक 
अंडी का तेल डाल कर पीबे तो १ महीने में अन्ड 
इंद्धि दूर हो । (बूटीपकाश) 
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१२--इन्द्रायण की जड़ का चूरन ४ मा० को अन्‍्डी के तेल 
सान कर ख़ाबे ऊपर से गाय का गरम दूध पीवे 
तो तीन दिन में दारुण अन्ड-बृद्धि दूर हो । 

१३-इन्द्रायण की जड़ पीसे फिर अन्ड का तेल लगाकर 
-घोटे | दो तीन दफा के लगाने से आराम हो । 


१४-काला ज़ीरा, कुटकी, टेसू के फूल, वायविड्ंग बराबर 
ले बफारा देवे ओर उसी को बंधावे । 

१०७--तमाखू वा तिली का तेल लगा सेक कर बांधना। 
१ तो० अन्‍्डी का तेल सवेरे गो-दूध में पीना । 


पु ्‌ 
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48 फाह्नेज ह2 
असल लपवप्पः< 4० 


साइल-असल--इस्लाह वलगम को मुफ़ीद है । 
विधि-शहद खालिस को एक हिस्सा ले २ हिस्सा 
पानी में डाल कर कलईदार वतन में ओटावे जब एक 
हिस्सा पानी रह जाय उसको ही प्यास के वक्त दे इसी 
को माउल-असल कहते हैं यदि शहद न मिले तो वूरा 
लाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं । 
१-सौंफ, कासनी, वालछड़, तुख्यसोया, अजमोद, | 
अजवायन, वादग्रानरूमी, तीन २ माशा, गुलकंद 
तो०, आध पाव पानी में पकावे चहारम रहजाने 
पर उतार कर पिलावे | 
२--दरुत कराने को-- 
साफ एलुबा १ तो०, सनाय-१ तो०, जलापा 
६ मा०, वालछड्ट * मा०, मुश्कवाला २ मा०, 
दालचीनी २ मा०, रुमामस्तगी २ मा०, केसर 
१ मा० कृव्छान रखे, खूराक ४से ६ मा०, 
माठल-असल से । 
5 अुद्ध हचला ५ तू०, जायफल १ तो०, ज़ाबित्री 
९ तो?, अकरकरहा ? तो०, लौंग १ तो० , केसर 
5 भा? शुद्ध अफीम ६ मा० बारीक पीस शहद में 
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एक २ रत्ती. की गोलियां वनावे खुराक एक 

से २ गौ० तक | ' 

४--५४ दिन तक हर वक्त मुँह में जायफल रक्‍्खे । 

! ५--लौंग, नायफल, जावित्री, अकरकरहा, एक २ तो० 
तेजाब गंधक २ तो“ । १ एक रत्तीकी गाली 
बनावे सुबह दोपहर शाम को एक २ गोली खाबे | | 

* साज्ञन। 

७--शुद्धनन्धक १ तो०, बालछड़ ६ मा०, मीठा कूट । 
६ मा०, तज, मस्तगी, सोंठ, जावित्री छः २ याशे 
कालीमिये, अजमोद, वादयानरूमी, अजवायन, 
काला ज़ीरा, पोदीना नौ २ बा०, शहद ४० तो०, 
खुराक ६ माशा से १० माशा तक | 

फालेज से जीभ की गिसनी होगई हो 

. उस पर गरगार। 

७---नरकचूर, राई, पीपल, सोंठ, कलोंजी तीन रे मा० 
अगर ४ मा०, दुधिपावच'६ मा०, अकरकरहा, 
पोदीना खुश्क छ| २ मा०, गुलवावनी, उस्तखद से 
छः २ मा०, लोंग १० अदद 3 पांनी में औटा 
कर 5“ जल जाने पर उतार कर गरारा करे। 

८--पोटास आयोडाइड २ से ७ रत्ती तक चिरायते के 
हिम वा काथ के साथ दिन में २ या ३ दफा १ या 
दो महीने सेवन करे ओर वब्रिजली लगाने से भी 
फायदा होता है । 
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कायफल दूट छान तारों की चलनी में 
छान ले फिर ॥ कड॒वा तेल कड़ाही में डाल चूल्हे 
प्र मनन्‍्दी २ आंच से पकावे ओर एक २ तो” 
कायफल के चूण को डालता जाय सब चूण को 
जलाले फिर कपड़ेसे छान के | किट्ट से सेके ओर 
तेल की मालिश करे । 

१०--आदपाव कायफल को १ सेर पानी में ढाल काय 
करे ॥। रह जाने पर काथ को छान ले फिर 5 भर 
घी मिला पकावे इसी घी को खावे एक से दो तोले 
तक दूध या दाल में डालकर । 


लकवा पर रोगन-तेल। 


१--धत्रे के बीज हे मा०, मालकंगनी ३ मा०, अकर- 
करहा ३ मा०, अफीम रे मा०, तेल १५ तो० । 
तेल में सव दवाइयों को जला मालिश करे। 

२--पारा १तो०, पत्त्रे के बीज १ तो०, तेल २० तो० | 
तेज्ञ विधि से बना सेवन करे । 

३--जायफल, वालछड़, चित्रक, तज, कालीमिचे, 
पीपलामूल, पीपल, आंवाहरदी, मेनफल सौंफ, 
कड॒वाकूट, नरकचूर एक २ तो० गाय का घी ॥॥ 
कड॒वातेल ७॥ सब को मिला काथ करे फिर तेल घी 
डाल पकावे थी तेल रह जाने पर सेवन करे । 

४--जड़द का आटा ४ तो०, हींग ४ मा०, अकरकरहा 
१ तो०, अंडी का तेल २ तो० । हींग को पांच तो० 
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पानी में पीसे फिर आटा को उस में गंधे ओर 
रोटी वना एक तरफ सेके फिर अन्डी का तेल लगा 
अकरकरहा का चूरन वुरक-कल्ला पर वांधे । 

५--आक के पत्ते ५ तो०, धतूरा के पत्ते ५ तो०, 

/ छोटी कटेय्या ५तो० अण्ड के पत्ते ५ तो« 
सम्हालू ५ तो०, अमर वेल ५ तो०, कायफल २ 
तो०, कड़वाकूट २ तो०, कड़वा सौरंजान २ तो०, 
बाबूना सूखा २ तो*, तेल मीठा ५” पानी ३ सेर 
में दवाई डाल,कर पकावे जब एक सेर पानी रहे 
तब तेल डाल कर पकाओ जब तेल रह जावे उतार 
कर इस्तेमाल करे | 


त्रिफलादिवटी । 


६--त्रिफला (बराबर २) १६ तो ०, शुद्धभिलावा ४तो०, 
बावची ५ तो० वायविंडंग ४ तो ० , फौलाद की भस्स 
१ तो० निसोथ, शुद्धशगगल, शुद्ध शिल्ाजीत एक २ 
तो ०, पोहकरमूल, चीता छः२ मा०, कालीमिचे,सॉठ, 
पीपलामूल, तज, इलायची. पत्रण केसर एक २ 
तो० कूट पीस छान कर आर सब दवाइयों के 
वरावर मिश्री मिला छः २ मा० के लड्ढ बनाले 
एक २ लड्ड सुबह ओर शाम को खाबे | इस को खाकर 
फौरन खाना खाया जावे तो फालेज को, बीच में 
खाने से पेट के रोग, ओर खाने के आखीर में 
खाने से कमर का आरजा दूर होता है। तथा जुज़ाम 
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भगन्दर, विट्ली, बायनोला, जवान, तालु. गले की 
बीमारी को दूर करवा दे । 
७--सोंठ ८ दो», गुड ११ तों०, घी ३९ तो०, दूध 
गाय का १२८ तो० । सोंठ को घी में भूने फिर दूध 
में गुड़ को घोले ओर सोंठ डाल कर पकाने फिर 
घी हाल कतली वनाले | एक ९ तो ० खाघे । 
शतावरी तेल 
८--हरगीशताररी लेके कूटकर रस २ सेर-तिल तेल 5१ 
| गो का दूध ४ सेर, सोंफ, देवदारू, वालछड़, 
छात्वछवीडा, बच व लालचन्दन, तगर , कूट, इलायची 
खरंटी, ( अशमती ) रासना, असगन्ध, वायबिडंग, 
काली मिचं, दालचीनी, पत्रज, एरंड की जह की 
छाल, सेंधानिमक, सोंठ एक २ तो० इन ददाइयों 
का कर्क वनाव | अदरख का अक मिला पकाकर 
तेल सिद्ध करे। इस तेल को कुबडे, बोने. पॉगले, 
जिन के पर रह गये हो महावात, अर्दधाज्बात, अंग- 
सकुच राग में, सानपात, वायुगाँठ, हदयशूल सिरदद 
सिर का भारीपन, नेत्रशल, कानशूल गहरे के रोग, 
_नपु सकता; चित्तश्रम, इन्द्रियशिथिल ता, कमबुद्धि, 
हाज़मा, जठराफिन, वांक स्त्रियों के लिये योनिरोग, 
गर्भप्रहण, मरमंह, अडहद्धि, भ्रम-पीलिया, ऊमलवाय, 
शगी। वातरक्त, फूती, कष्ट, दाद, खुजली, बुखार, 


कामात्पत्ति, वलबीय्य में संघने, पीने और मालिश 
करन स साभ हाता 
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श्र 7. कर शः 
बात तथा गाठया क्‌ दद पर | ै 
गाढ़ी हो . 
जाने पर थोड़ा शहद मिला दद पर पुल्नटिस की | , 

तरह बांधे | | 
१--गूगल ५ तो०, एलुआ:२ तो०, कंड़बा तेल ७ तो० | 
'में खूब मिला कर गरम कर मालिश ' करे । पोस्त- 
खशखास, ऐसवगोल, वरावर २ छे क्ूट पीस पानी 

में पकाकर गुलरोगन मिला लेप करे। 
३--अफीम &मा०, मीठा तेलिया १ तो० शिंगरफरूमी 
१ तो०, कालीमिच १ तो०, अदरक-के-रस में .३ 
दिन खरलकर मोठ के दाना के बराबर गोली छत के 
घूट से खाबे | 

४--तेल की मालिश कर गरम जल का सेक करना, | 
तेल लगांने पर हिलाना जलाना सेंधानिमक डाल 
गरम जल से सेकना ( खशखाश को पीस सेक | 


रे 


करना पोटली बांध कर ) | 6 
५---क्ले(रोफाम, ब्लेडोना। बच्छनाग, अफीम के तेल ' 

की. मालिश करना -। 
विषगर्भ तेल । 


६--सफ्रेद चिर्मटी ४-तो०, लॉग-२* तो०, जायफल ' 
२ तो० (बच्छनाग) विष २ तो ० धत्रे का रस ४ सेर 
तिल का तेल १ सेर कस्क कर पकावे । 
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€ः ग्‌ पक पु 
ददे गठिया वग्मातशक के ददे पर । 

। मूसला का खार १ तो ०, रसकपूर १ तो० 

साठी के रस में रगहना दो दिन बाद योठ प्रमाण 

गोली वना मलाई में देना दूध दलिया खाने को । 
८--संखिया १ तो०, रसकपूर १ तो०, साठी के जल 

में ४ रोज़ निरंतर खरल करना बाद में मोठ प्रमाण 

गोली बना २ गाली मलाई के साथ खाना गठिया 

जावे | 


दर्द पर बेनजीर ओषधि । 


९---पीली हरढ, सेारंजान, एलुवा वबरावर २ ले दे २ 
रत्ती की गोली बना शहद में मिला कर एक २ 
गाली खाना । 

१०-१ माशा लछोयबान का सत २-४ घूंट गुनगुने पानी 

. से खजे । । 
११-शारनजान मीठा, वूजीदां छः मा०, छिद्ददार सफेद 
निसेतत, कर की मींग, सोंठ, इन्द्रायण की जड़ 
तीन २ माशा, मजीठ, अजमेद. अनीमून सात २ 
मा० १ ते» लाल बूरा मिला कर पीब औठा कर | 


जांघओर पीठ की पीड़ा आदि सब दर्दी पर 
१४-बूजीदां, चीता, सोंठ पांच २ मा० शारनजान, 


अजखर को जड़े, अजमेद को जद का छिलका, 
सॉफ की जड़ का छिकला चार २ प्रा० असल माली बार २ मो % मुनवका।, 
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प्रेथी, दस ३ मा० ले कादा बना अन्‍्डी का तेल 
६ मा० मिला कर पीवे । 

१३-शेोरनजान, सौंफ की जड़ का छिकला, अजमोद, 
अनीसन पांच २ मा०, गांवजुतां, विल्‍लीलेटन चार 
चार माशा, गुलाव के फूल, बड़ी हरड, छः माशा, 
सनाय सात माशा ले कांढ़ा बना धूष का गुलकन्द 
१॥ ते» तुरन्जवीन १ ते० मिला कर प्रातः पीवे। | 


कूले की हड्डी जांघ से ले तलुआ पर्यन्त के 


दर्द पर । 

१४-मस्तगी, अनीसून पांच २ मा०, सोंठ, अजखर [ 
तीन २ मा०, मजीठ, चौता, शेोरनजान, बृज़ीदान, | 
अजमेद, मेथी, सोंफ चार २ मा०, ग्रुनक्‍्का १५ 
दाने ओटा कर १ ते० अन्‍्डी का तेल डाल पीना। 


दशमूल तेल | 
१५-५७ दशमूल की ओषधियां १६ शुने पानी में औठावे | 
चौथाई रह जाने पर उतार मलकर छानले फिर 
केशर, जायफल, जावित्री, लोंग, रास्ता, मीठातेलिया | 
हींग, कपूर, अफीम तीन २ मा०, पीस कर डाल 
: ०» तिली का तेल भी डाल पचावे जब तेल ही रह 
जाय उतार छान ले ओर मालिश करे । 
१६-कुचला, सेजने की छाल, वड़हड़, धत्रे की छाल, 
ब्रना, इन्द्रायण की जड़, चिकनी सुपारी, सम्हालू 
के पत्ते. सेहन्ड के पत्ते, असगन्ध आद * पाव लहसुन 
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5- तेल १ सेर | ऊपर की रीति से तेल बना कर 
लगावे । 
७-तारपीन का तेल २॥ तो०, कड़वा तेल १ ता०, 
वरांदी शराब १। तो०, श्रफीम १ मा०, केशर ४ 
रत्ती सव को एक में घोेट गरम कर २ मालिश करे। 


... दशमृल की दवाइयां । 
गोखरू--छोटे वड़े को कहते हैं । 
कंटकारी--छोटी कव्य्या | 
हृदती-बड़ी कव्य्या । 
सारिवा-कबरा को कहते हूँ बांस की सी पत्ती 
होती हैं 

श्योनाक--इसे अरलू कहते हैं। 

- पिववन--पाटला । 
गस्भारी--वीरम | 
बेल--वेल । 
गणियारी--अरनी | 
ख भार--पाठला । 


माजून का सिलूल-रिहा । 
हाथ परा| के द॒ढ, जोड़ों के दें, पेट दद, हेजा 
सत्र दुछ पर | * 
१८--कालाज़ीरा २ तो०, मस्तगी १ तो०, लौंग ६ तो०, 


अुतल्ताव के फूल १ ता०, साफ बच, देसी अजबा- | 
यन; जवाखार, पोस्त, पिस्ता एक २ जम मिस्ता एक २ तो०, निसोध 





$ निसोथ ह 


[ २६३ ] 


२ तो०; सनाय २ तो०, सोर॑जान १ तो०, असगन्ध 
१ तो०, विधारा १ तो० बादाम की मींग १ तो० 
कूट पीस तिगुने शहद में मिलावे ७ मा० खाकर 
ऊपर से 5“ दूध मीठा डाल कर पीना । 
१९--तिली का तेल ५ सेर, अफीम ५ तो०, संखिया 
१ तो०, जावित्री २ तो", जायफल २ ते०, लोंग 
२ तो० इनको छोहे की कढ़ाई में मन्‍द २ अग्नि से 
पाक करे जब एक सेर तेल शेष रह जाय तव उतार 
' छान कर शीशी में भरले तेल की मालिश जो करे 
वह आधब घंटे बाद अपने हाथों के साथुन 
धो डाले | 
- | २०--कड़वा तेल 5१, संखिया १ तो०, सींघिया 
४ दो०, अ्रलग २ कूट घियागुआर के गूदे में घोट 
टिकरी बनाले फिर तेल में डाल कर क्रमंश। सब 
को जलाले सिफे तेल रह जावे तब गांठों पर 
लगावे । 


गठिया ओर जोड़े के दर्द पर । 
२१--बालू की पोटली वना सिफा में डबो २ कर गरम 
तवा पर सेक २ दद की जगह सेके | 
२२--सोह, पीपल, परीपलामृूल, वायवि्ेंग, चीते की 
जड़, अजवायन, नागोरी असगन्ध, चोवचीनी 
अन्द की जद सव वरावर २ ले कूट पीस छ; 
पाशा सुबह शाम शहद में चाटे | 


कलम कमा अा रास >अस३ ९:०2: आइ८- है ७-३ ५ आह € + ३225 ९५“ 
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तेल । 


। का स्व॒रस या काढ़ा पाव भर १ छटांक 
सरसों के तेल में पचाऋर जोड़ों के दद पर लगावे । 


पसली का ददं।.. | 
१--सिन्दूर के! शहद में मिला कर एक कपड़े में लेप 
कर पसली पर चिपका दे ओर आंच से द्रसे सेके | 


रेचनकारी मुम्जिस 

१--खीरा ककड़ी के बीज धेला भर, वनफ॒शा के फूल 

वा गुलवनफशा ९ मा० नीलोफर ८ मा० काह 

६ मा०, आंलूबचुखारा १० शुलाव के फूल ८ मा० 

उन्‍नाव ७ दाने मोरेठी ६ मा" लसोंडा १० दाने 

सब को कूट पीस रात को ॥॥ जल में भिगो सुनह 

ओऔदटाकर 5£ रह जाने पर उतार छान ३ तो० 

गुलकन्द मिला पिलावे ५ दिन के वबाद-निम्न 
लिखित दवा गुलाव पिलावे । 

२--( दवागुलाव ) अमलतास ६ तो०, सनाय ३ तो० 
हरा की वकली थेले भर, हर छोटी थेला भर, 
मुनक्का १५ दाने, आलू बुखारा १०, उत्सखद्द्स 
5 मा०, खत्मी ६ मा०, कासनी ६ मा० / चन्दन 
लाल ६ गमा०, पित्तपापड़ा ६ मा० न्‍ चिरायता ६ प्रा० 
गोरखमुन्दी ६ मा" लसोड़ा १५ दाने सोंफ ४ 
मा० सोंफ की जड़ ४ मा०, उन्नाव ७ दाने 


रे ५ 3 वत्तफशा 
+ मा०) गाँवजुवाँ ६ भा०, शीराखश्त २॥ तो० 
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अज़ीर विलायती ४ दाने, मकोय धेला भर तुरंजबीन 
2 तो०, रोगन बादाम ६ मा०, अक मकोय ७॥, 
शुलावजल 5“, टाल ओऔटाबे ७& रहजाने पर लाल 
बूरा 5” भर डाल पीने जब प्यास लगे अक मकोय' 
पीव शाम को विना घी वी खिचड़ी, दूसरे दिन 
यह ठंडाई । 

३--बीहदाना ४ तो ०, रेशाखतमी ८ तो?, खीराककड़ी 
के वीज ६ तो०, मिश्री २ तो ० 5 पानी में ठंडाई 
बना पीवे। 


जुछाब की ओपधियां 


४-घनिया १ तो०, सॉंफ * तो“. शुद्ध गोटा की मींग 
घी में भून २ मा० शहद में मिला चने वरावर गाली 
वनालो १० वर्ष तक १, २० वर्ष वाले को दो इस से 
ऊपर ३ वा ४ मिश्री के शरवत से देनी। प्यास लगने 
पर सौंफ का अक । 

' ५--दो हर, ५ झुनकका, सनाय की पत्ती ६ था० शुलाव 
के फूल ६ मा० रात को परावभर गुलाब जल में 
भिगोदे रात को आदपाव रहे तब ठंडा कर छान 
उस में शुल्लकन्द २ तो० मिला पीजाबे । इस से दो 
तीन दस्त होंगे चित्त प्रसन्‍न रहेया पेट के शुटके 
वा सढ़ा हुआ मल गिरकर झूख लगेगी पुखार 
दूर होगा | 








'७एएएएएर्रऑाशार:0 40 को 
की 
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३--आलू बुखारे ११ दाने रात के पावभर भुल्लाव क्‍ 
में पत्थर या कांच के बरतन में भिगादे सुबह मल के 
एक तो० शरवत व मिला पीने | 

9-लोकी का सूखा गूदा, सेंधानिमक, हल्दी, निसात, 
हर वरावर २ ले चूरन वना ४ मा० गरम जल से 
खाबे जब दही भात खाबे तब बन्द हों । 

5 ०००००४ कच्चे अथवा भने चने का सेहुड़- 

0 ४४ के दूध में भिगो कर- १ या हे 
>०>*९७०<००७७०५७ 
निगल कर पानी पीना ७, ५ बमन वा १ ५, ३० 
दस्त होंगे । दही भात खाने से बन्द होजाईंगे फिरंग 
गरमी और गठिया-वात ३ दिन में जड़ से नाश हे 
जावेगी । 

5-सड्ी सुपारी, हरइ का वकला वरावर २ छे ॥| पानी | 
में ओटाकर पिलाना | 

१०-जनीवू के रस जायफल पीस कर चाटने से दस्त 

साफ़ आता है पेट का अफारा और तिल्‍्ली दूर 
होती है । 
+६-उसारारेवन्द, हींग, एलुवा, परावर > छे चने से 
दूनी गेलली बनाना जल से | १ या २ गाली रात 
के गरम दूध से निगल जाना | 
स्वाभाविक कब्ज पर 
7“सनाय १ भाग, बाठाम की प्रींग आधा 
या झुलकन्द में मिला कर बा मिल | 










भाग शहद. 
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२---सोंठ, सोंफ, सनाय, सेंधानिमक, हर की वकली वरा- 
वर २ ले कूट पीस १ तो० से २ तो० तक रात्रि को 
फांक ऊपर से दो तीन घूट गरम जल या आद 
पाव गुनगुना दूध मीठा डाज्न कर पीवे । 

३--असारारेवन्द १ तो० दारचीनी ? तो ० एलुआ १ तो० 
रूमामस्तगी १ तो० पानी से गोली बना गरम दूध ' 
या गरम पानी से खाना | । 

४--रूमामस्तगी, सफेद सिंगरफ वरावर २ मिला कर , 
३ माशे की गोली शीतल जल से रात्रि को खाने से ' 
सवेरे साफ शौच होता है । | 

५---अमलतास की फली बीज निकाल गृदा प्राव भर 
निकाले लाहौरी. निमक पाव भर मिला कर १ हांडी 
में बन्द कर फू कले। ३ रची दवा गरम दूध या गरम 
पानी से खावे, पाखाना साफ हो । 

६---एलुआ १ तो० सोंठ १ तो० रेवतचीनी ० 
सव को खरल कर १ मा? सुबह शाम शहद 
मिला कर खाबे | 

७-- एलुवा १ तो० कसीस १ तो० घृत कुमारी के रस में 
घोट तीन * रत्ती की गोली बनावे रात को 
खाकर गुनगुना मीठा पड़ा दूध पीने से प्रातः दस्त 
साफ हो जाता है । 

शोथं (घृजन) पर 
१--त्रिफला का क्वाथ पीना । 
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/ २--पीपली, पुरानी खल, सहिजना की छाल, मिश्री, हरड़ 
इन को गौमूत्र में पीस अटप गरम कर लेप करने से 
कफ का सोजा दूर होता है । 

३--खुरासानी अजवायन नीबू या छिरका में पीस गरम 
कर लगावे । 
४-- त्रिफला के काढ के साथ शुग्मुल् मिला खाने से 
(पीने से) शु्ल सहित शोथ अच्छा होता है । 
५--मोमूत्र में त्रिफला का क्ाथ वना पीजे । 
६--सफेद फूल की पुननवा की जड़, देवदारु, सॉंठ 
अथवा दनन्‍्ती, काली निसोत, त्रिकुट, चित्रक, का 
काढ़ा वना कर पीने से शोथ अच्छा होता है । 
७--बेलपत्र का स्वरस और काली मिचे का चूर्ण 
। त्रिदोप की सूजन को दूर करता है । 
<“गोशूद्र के सेक से सूजन निबुत्त होती है । 
९--छुननेंदा की जड़ देवदारु. सोंठ, सहिंजनी की छाल 
सफ़ेद सरसों समान भाग जल अथवा मोमृत्र में 
पीस कर गम कर खूजन पर लेप करे और लेप के 
ऊपर अरंड के पर्स वांबे । ६ प्रकार की सूजन दूर 
होती है। 
१०-हरड़, हल्दी, भारंगी की छाल, गिलोय. चिरायता 
दारुहल्‍दी की छाल, इुननेवा की जड़, देवदारु, 
साठ, सम्रान भाग ले छाथ पीने से उदर 
की झूजन नष्ट होती है | | 
१७४४४ चूस 0 मम नमन 


हाथ पर 
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सूजन चोट पर 
आमाहरदी, सड़ा गोला, सोंठ, सज्जी, राई, 
खुरासानी. अजवायन, गेरू, मेदा लकड़ी, तज, चिरोंजी, 
कमंगरी, मुसव्वर, मेदा आटा, अलसी का तेल | ऊपर 
की दवाइयों को कूट पीस अलसी का तेल डाल हलुआ 
सा वना चोट पर गुनगुना बांधे । 


ब्ड् त् 
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ञुफ सोंट ६4 
--कचनार की छाल के काद़ा में सॉंठ चूर्ण मिलाय 
पीव या बरना की छाल के काहा में शहद मिलाय 
यीवे 








२--अम्रलतास की जहु को चावलों के पानी में पीस 
लेप करे या चावलों के धोवन में पीस नास छे। 
३--तब्रिकुटण १२ तो०, त्रिफला 5 तो०, कचनार की 
छाल २७ तो ०, शुद्ध युगल ४२ तो ०, शहद २।। सेर 
सव को कूट पीस शददद में किवाम बना ले एक २ 
ता० चाटने से गण्डमराला दूर होती ह। ज़म्मों पर 
फोड़ा फुंसी में लिस्बी पुलटिस वा मलहम लगाना । 
अपामाग बंटी की माला सी बना गले में पहरने से 
लाभ होता हैं । 
कांच निकल गने सें । 
१--माजूफल ऑर अनार के छिक्‍्कल एक २ छटांक 
डाल १ सेर पानी में उवाले जब तीनपाव रह जाय 
उतार छान उस से आवदस्त ले | 
“जबूल की फली, सफेद सुमो, सफेदा काशगरी एक २ 
ता* रू पीस कर अलसी के तेल में मरहम सा बना 
गुदा में लगावे । 
' 
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३- पुराने चमड़े को जला उस की राख कांच पर छिड़के 
मोम १ तो०, गुलरोगन ३ तो०, .मुर्दासंग ३ मा० 
गेहूँ का सत ३ मा०. अफीम २ मा०. कपूर १ मा० 
सव को पीस गुलरोगन में मिला मरहम सा कॉच 
में लगावे । ह 

भगनन्‍्दर । े 
१-कूट, निसोत, तिल, जमालगोटा की जड़, पीपली, 
सेंधानोन, शहद, हल्दी, त्रिफला, तूतिया पानी में 

। पीस लेप करे | 

२--रसौत, हल्दी, दारुहलदी, मजीठ, नीम के पत्ते, 
निसोत, मालकंगनी, जमालंगोटा की जड़ का लेप 
करना । 

३--खैर, त्रिफला का काढ़ा में भेंस का घत और वाय- 
बिड़ंग का चूण मिंलाय पीवे । 

४---त्रिफला, त्रिकुंटा, नागरमोथा, बायविटंग, गिलोंय, 
चीता चाव, इलायची, पीपलामूल, हाऊदवेर, देवदारु, 
करशझ्जफल, पृहकरमूल, चव, हरदी, दारुहल्‍दी, 
खारीनोन, कालानोन, सेंधानोन, बड़ीपीपल, सम- 
भाग सव से दुगना गुग्युल मिलाय ४ मा० की 
गोली शहद में खाने से खांसी, श्वॉस, सोजा, 
बवासीर, भगनन्‍दर, हृदयशूल, पसलीशूल, कुंक्षिशल, 
वस्तिशूल, पथरी, मत्रकृच्छ, अन्त्रहृद्धि, क्रमि 
पुराना बुखार, क्षयी उन्माद, कुष्ठ, पेट का रोग, 
नाड़ीत्रण, दुष्टत्रण, प्रमेह, शल्ीपद आदि नष्ट हो । 
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के कादे से धोना । 

६--कुत्ते की ही या कपाल की हडी पानी में घिस कर 
लगानी । 

७--से'हुइ हृक्ष की जड़ की छाल, मंदार की जड़ की 
बाल छ; २ मा०, दारुहलदी का चूण ६ मा० सब्र 
को पीसे पानी डाल और वारीक २ बत्ती बना 
छिद्र में रखे । 


बिगड़े हुए खून पर काढ़ा। 
१--नागरमोथा, वकुची, चिरायता, वकायन की भीतरी 
छाल सफेदचन्दन तीन २ मा० गिलोय, छोटी बड़ी 


कटेली, त्रिफेला चार २ मा० कुटकी, वायविद्ंग, 


हल्दी, बच, सोंठ, पीठाकूट, इन्द्रजो, भंगरा, विजेसार 
दो २ मा० ले कादा बना पीवे | 
२--नीम के ताज़े फूल, चाकसू, शुद्ध रसोत दो २ तो० ले 


दो २ रची की गोली बना प्रात! वा सायंकाल जल 
से खाने से दुष्ट रुधिर ठीक होता है । 


€ः 
अके मुसफ्फी खून | 
१-जश॒वा, चोवचीनी, चिरायता, श्याहतरा, गिलोय, 
हर को वकली, गुलवनफशा, नीम की छाल नीम 


के पत्ते, शीशम की छाल वरावर २ छः ग॒ने पानी 


हे अक खींच ५ तो० सुबह शाम । शहद मिला कर 
ना। 


ा::ैक्‍क्‍ैपैपै-+--+-.-तह8/हत.  ॒_ 
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खुजली ह 
१--पारा, दोनों ज़ीरे, हल्दी, मिचे काली, सिंदूर, गन्धक, 
मनसिल चूझ कर नोनी में मिला लगावे । थोड़ा 
कपूर भी डाले । 


२---छोटी हरढ़, काला निमक पीस छान ६ मा० गरम 


जल से रात्रि को सेवन 'करे | 


३--पारा, १५ मा० तूतिया १९ मा० गन्धक ९ मा० 


सफेद रार ९ मा० मेनसिल् ९ मा० सव को सुरमा 
सा कर 8॥ कड॒वा तेल 3 मरीच्यादि तेल (शाइधर 
का) डाल फूल की थाली में डाल फेटे फिर पानी 
डाल कर उठा मले और अऊ उशवा पिलावे । 


अंक उशवा 


४--उशवा मगरवी $॥£ बुरादा चोवचीनी $ बुरादा 


शीशम ९ गोरख मुंडी ॥ नीलोफर ९” गुलाव के 
फूल (” वनफशा(£ गावजुवां ( नीम के फूल (” 
पित्तपापड़ा(” चिरायता $ सन्दल ज़मीन ५” सनाय 
5७» पीली हर 5“ छोटी हर 5& वर्गहिना 5 
गुलहिनाउ> आंवला 5४ १० गुने पानी में १० दिन 
भिंगो कर अक खींचे । 
५--पारा : मा? आंवलासार गन्धक ६ मा० चोक ३ [ 
मा० वकुची ६ मा० सव को कूठ पीस १०१ बार 
धुले घी में मिछा मालिश करे २ घंटे बाद नीम के 
पत्ते डाल उबाले डुए जल से स्नान करे । 
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। खुरासानी अजवायन नीलाथोथा, पारा 
गन्धक एक २ तो० लेकर २।॥ छटाँक ४१ वार धुले 
घी में मिला कर लगावे फिर पीली मद्टी लगा कर 
नहा लेवे । 
.७--अइसे का पत्ता.नरम, हल्दी, गोमूत्र में पीस लेप करे। 
८-मूली के बीज दही में पीस मले । 
६--सरसों का तेल मल स्नान करना । 
१०-पारा, गन्धक, मेन्सिल, मुरदाशंख, काली मिचे, 
सिन्दूर गुजराती स्थाह ज़ीरा सफेद .ज्ञीरा हल्दी, 
दारुहलदी प्रत्येक्षआठ २ माशा लेकर पहिले पारा 
ओर गन्धक को कढ़ाई में ढाल कर खूब घोटो जब 
दोनों एक दिल होजावें तव सव दवाइयों को कूट- 
कपइ छान कर उसी कड़ाही में गाय के मक्खन के 
साथ मिला कर सव को घोटे जब 'एक दिल हो. 
जांय तव खाज पर लगावे २ घंटे बाद स्नान कर ; 
ढाले । 

१ १-पालक ओर खसखास के बीजों को पीस बदन पर 
मले । 

१२-सर फोका, तिफला सम भागले रात को 5 पानी में 
भिगो कर सुबह मल छान २ तो० शहद मिला कर 
प्रीवे । 

दाद पर । 

१-आमलासार गन्धक और कपूर वरावर २ पीस 
तारपीन के या गद्दी के तेल में लगाने | 
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 २--पमुरदासंख, नीलाथोथा, गन्धक, मेनफल; सुहागा, |' 


शोराकल्मी बरावर २.ले पीस नींबू के अके में 
गोलिंयां बना पानी से लगावे। 

३--दूव, बढ़ी हरड सेंधानिमक, तुलसी के पत्ते मं में 
पीस कर लेप करे | : 

४--हल्‍दी, अकवन का पत्ता, गोमत्र में पीस लेप करे। 

५--अमलंतास का पत्ता कांजी में पीस दाद पर लगाये | 

६--राल का तेल गन्धक का चूण एक २ छटांक मिला 
कर लगावे । 

७--पपीते का दूध लगाने से भी दाद आराम होता है। 

८--पारा, गन्धक, आंवलासार, सफेद राल, नीलाथोथा, 
नौसादर, सुहागा, मिश्री छः २ मा० ले ३ दिन 
नींबू के श्रक में घोटना फिर पानी में लगाना । 

९--रूमामस्तगी, गन्धक, मिश्री, सुहागा, नोसादर, 
राल, अंडी के वीज घी में मिला कर लगावे | 


१०-नीलाथोथा; सुहागा। गन्धक एक “२ तो ० कस्मीशोरा 
६ मा० नींवू-के अके या. मक्खन में लगावे । " 


११-शोरा ४ रत्ती, गन्धक पीली १ भाग,' नौसादर १ 
भाग, तूतिया आधा' भाग, राल १ भाग, फिंटकरी 
चौथाई 'भाग; सुहागों कच्चा २ भाग, मिश्री १ भाग 
नींबूं के? रस में खरल कर “वी बनाले -पानी में 
घिस कर लगावे। ' 





[ २७६ ] 





१२-आंवलासार गन्धक, फिटकरी का फूला, गाल 
एक २तो०, कपूर रे मा०, हरताल १ मा०, सुहागे 
की खील १ तो०, बारीक पीस मिट्टी के तेल में 
लगाने से बारह वरस का दाद अच्छा छाता हैं | 

१३-नारियल का तेल ३ तो ०, लहसुन का रस ३ तो० 
डालकर आग पर गरम करे जब रस जल जाय 
तव उतार एक तो ० विना बुझा हुआ चूना डाल 
खूब घोटे फिर दाद पर लगाबे पुराने से पुराना 
दाद शीघ्र अच्छा होता है। 


श्वेत कुष्ठ (सफेद दागों पर)। 

१--मभेंसे के सींग ० अदद उस में काले १ सांप के 
टुकड़े ओर वाबची ५ तो० भरदे फिर कपरोटी कर | 
मज़बूत फुंक ले मुख पर जो दवाई हो उसे सींगों के 
ठंडा होने प्र निकाल ले तेल सा निकलेगा । छुष्ठ 
स्थान को कपड़े से रगढ़ पंख से यह तेल तीन 
वार लगावे ओस की तरह पसीना निक्रलेगा जब 
पानी के स्थान पर खून निकले तब दवा बन्द कर 
नीचे का मरहम लगावे । नीम के पत्ते ३ तो० नीला- 
थोथा ६ मा० पीस कर कहये तेल में (१० तो० ) 
तलकर राख करले इस राख कोतेल सहित लगाने 
से श्वेत-कुष्ठ विल्कुल अच्छा होजाता है। 

२-घड़ियाल का रक्त ४१ दिन मले । सिर पर गोली 
लगने से खून निऋलता है। 


७७४ थम जि 
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'..। ३--बझुची १६ तो० . मेनसिल २ तो० चींतां की जे 


+ 


की दाले 9७ तो० तंवर्कियां हड्तांल ४ तो० सफेद 
गुजा ४ तो० गोमूत्र में पीसंकर कोढ़ पर लगावे । 


४--केवल बकुची को अदरक के रस में पीसकर लेगाना। 
७५--पारा, नीलाथोथा तीन २ मा० आंव॑लासारं 


गन्धक, कत्या, राल॑ मुर्रदाशंख, वकुची छ| २ मा० 
१ छटाँक नेनी में लंगावे । 


६---गौ का मक्खन आधपाव असली हींग १ तो० लेकर 


दोनों को एक कढ़ाई में डाल पकावों जब हींग जल 
जाय तव निकाल कर हींग फंक दे फिर १ तो० 
नीलाथोथा पीस कर डालदे ओर लोहे के मूसले 
से घोटों जब मल॒हम सा होजाय तव चीनी के वतन 
में रख छोड़े ओर दागों पर लगावे दिन में तीन चार 
वार-१० दिन में लाल, २० दिन में असली रंग 
हो जायगा । 

छे के स्तम्भ में १? तो० हल्दी गाड़दे तीन दिन के 
बाद निकाल पीस ले ओर उस में पीली संखिया 
२ तो० सफेद संखिया १॥ तो० सफेद चन्दन, लाल 
चन्दन, सफेद फिटकरी, सलगम के वीज एक २ 
तो० सुह्ागा २ तो० मूली के वीज २॥ तो० सब 
को पीस दुगने दही में मिला एक दिन घोट सुखाले 
फिर थोड़ी २ दवा सिरके में पीस लगाये | 
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८-सींधिया. मिलाबा, चीता की जड़, लाल घुघुची 
सीधा निमक वरावर २ छे पीस नींबू के रस में 
पीस कर लगावे । 

९--बकुची को गोमूत्र में पीस लगावे | 

१०-नींबू के अक में चीता और सफेद कनेर की जड़ 
ब्रावर २ ले घिसे ओर सफेद दाग पर लेप करे 
बहुत जल्दी जावे । 

११-विसखपड़े की जड़ पीस कर लेप करे। कृष्ठ को 
आराम हो । नीम की छाल और आंवले का चूर्ण 
तीन २ माशा प्रतिदिन खाने से कोढ़ नष्ट होता है । 

१९-अक्तासीप १ तो० कूट कर ५ तो० कागज़ी नींब का 
रस डाले जब खुश्क होजाबे तव फिर डाले और 
फिर खुश्क करे जब विल्कुल गल जावे तब हरताल 
९ मा० सफेद राई ९ मा० बादाम की मींग डिली |. 
हुई ३२ मा०, मूली के बीज १५ म्ा० ) पिस्ता ३ मा[० 
सव को गोदुग्ष में चन्दन की माफिक घोट कर 
सफेद दामों पर लगावे ७ दिन तक । 

१३-बकुची काले दण्डे की भगरइये के रस में घोट सफ़ेद 
दागों पर लगावे । भंगरा न मिले तो अदरक के 
रस में ऊगावे । | 


१४-६ मा० चावचीनी का चूरण बकरी के दो छटांक 
६ मे चौंथुना पानों डाल कर एक उबाल पय-7०++._ एक बवाल आने 
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हर ठडा कर फांकना २ माह लगातार | गुड़, तेल, 
दही, खटाई, लाल मिच से परहेज़ । 
१५-काले साँप की भस्म, भिलावे का तेल एक २ भाग 
नौसादर आधा भाग तुरंत की ब्याई भेड़ ( जबत क 
बच्चे ने न पिया हो ) के दूध में तांबे के बतन में 
एक दिन रात घोटे फिर सफेद दाग पर लगावे । 
१६-बिच्छूकांट २ तो०, धाय की जढ़ २ तो०, वावची 
२ तो०, चीनिया कपूर, बादाम का छिक्‍कल दो २ 
तो० ले पीस गड्जा जल में गोली बनावे और गड्ढा 
जल में ही लगावे । । 
१७-इन्द्रजों वावची बराबर २ इन का चौथाई हड़ताल |.. 
लेकर गाय के मूत्र में पीस लेप करे कोढ़ दाग दूर 
हो, रज्ञ शरीर के रक्न के समान हो । 
१८-बावची का चूण ३ वार में १ दिन में रोज़ाना शहद 
के साथ या घी के साथ या गरम पानी के साथ 
या दूध के साथ १५ दिन खाबे | और सिफ दूध 
भात खाबे १५ दिन तक अन्न न खावे ! 
१९-बकुची को वासी पानी में वाट कर दागों पर लेप 
कर दो छाला उठ आबेगा और पुराने आंवला ओर 
खैरसार तीन २ मा० ले पावभर पानी में काद़ा 
बनावे एक छटॉँक रह जाने पर उतार छान १॥ मा० 
बकुची का चूरन डाल कर २० दिन लगातार पीवे। 
२०-पलास पापड़ा ३ तो०, सफेद कत्था १ तो०, नीला 
थोथा ३ मा०, नींबू के रस में घोट लगावे । 





[ २८० | 





अनन्हान्‍्काम्मा।लयाएआओ११र किम, (१: नका3कट८क१ध्वाप इए (0८: व९९:आए उ:फ ३-7 कक उपर पड: इ 7९2) लत कथईरंप कट पकचक कल जूक जन (इतर इ कट रत २०४० १रचक 7 च-+काय पट एचफापकाा कर 57777 प्र पफ ८7, जा: त24:% 277" जव्काटरअल/ दा ारपपक0 प्रसार वाम 4 वा( "वहा आए भा + ८-80 पेन कगन्‍ थक फर्क इराक 


२१-कडुवाकूट, चीता, हडताल, काली मिच, ' 

वरावर २ ले तांबे के बर्तन में गाय के पेशाव में 
. घोद कर लगावे । 

२२-रसकपूर १ तो०, सफेद चन्दन ५ तो० मिला 
खूब बारीक लेप करे | 

२३-नोसादर को लहसुन के अक में लगावे । 

२४-अंनीर की जड़, सोंठ, सममाग छेकर मोमृत्र या 
मुलाव जल में पीस लेप करना । 





_ [थु] 





है सीष में 5 
७४४४२ ५४७ 


केले के पत्ते की राख १ तो०, नोसादर, सुहागा 
छः २ मा० नींबू के अक में घोट मले सात दिन तक । 
बन्द्रफ । 
१--पीज्ली गन्धक और जंवाखार दोनों को बरांवर ले 
पीस बन्दरफ के ऊपर रोज़ लगावे । 


२--१ १ दाना काली मिच नित्य लगातार १ मांस तक 
ताज़े जल से पीस प्रातः पीने से वन्दरफ दूर हो 
जाती है । | 


जुएं में 

१--चने के आटे को एक घड़ी सिरका में भिगो दे फिर 
उस में थोड़ा शहद मिला कर सिर मले। 

२-- नीम के साबुन से सिर धोवे.। 

३--काला भंगर्रा, आंवला, हरा, सफेद फिटकरी वरावर २ 
ले सिरके में पीस कर सिर पर मले | 

४--+सांभर निमके को बारीक पीस सुलरोगने में मिला. 
सिंरं पर लंगावे । 
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कर पानी में पीस सिर मे । 
क्‍ पारा को लगे पान में पीस सिर पर मले। 


सिर की फ्यास में 
१--जों की भूसी को गरम पानी में उदाल उस से सिर 
धोषे । 
२-अरहर की दाल कच्ची ले पानी में पीसे पिद्दी की 
तरह फिर उस से सिर मले । 
३---&” गोले के तेल में ६ मा० कपूर मिला सिर पर लगावे 
| ४“ गरम पानी में नीबू का रस निचोड़ उस से सिर मले। 


ग़ज़ पर 
१--तिल 'का तेल मल कर ऊपर से कवीला ४-५ मा० 
बुकदे। 
२--हाथीदान्त का घुरादा जला कर धुरके या बकरी 
के दूध में घोल कर लगावे | 
३--कलौंजी को जला कर सिरके में लगावे । 
४--समुद्रक्ाक को जला कर सिरके में लगावे । 
५--नकछिकनी बूटी को जला कर अुर्गी के अंडे के 
तेल में मिला कर लगावे। 
सफेद चालों को काला करने ओर बढने को 
१--फिटकरी सफेद, काली मिट्टी, शोरहकल्मी नीला- 
थोथा, माजुफल, आंवला का सत बीस २ तो० 
पाताल- यंत्र से तेल निकाल वालों पर लगावे ।. 


है 


७५-- सीताफल के बीज १ तो० कालीमिचे १ मा० मिला 


जज 
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२--मीठ तेल १ सेर गेंदे की पखुरियां (| भर काट कर 
उस में डाल पकावे | फिर ज़मीन में १५ दिन गाड़ , 
दे १ मास के पश्चात्‌ निकाल कर मले । 
३--ताज्ञा भाऊ को खूब कूटकर वरावर का तिल्ली का 
तेल मिला दोनों के वरावर पानी डाल पकावे तेल भी 
जब कुछ जल जाय तब उतार छान वालों पर लगावे 
कभी सफेद बाल न निकलेंगे । 
४--सव के पत्ते १ भाग, आंवला २ भाग पानी में 
ओटावे जब तेल रह जाय सब को घोट कर वालों 
पर लगावे। 
: | ५--करीआम २५ तो माजू ५ तो० बुरादा लोहा ५ तो० 
ह अनार खट्टे २० तो० तेल तिल का ६० तो० ऊपर 
की ५ चीज़ों को कूट छान कूजे में भर ऊपर से तेल 
. डाल मुंह वन्द कर घोड़े की लींद में ४० दिन दाब 
' दे फिर निकाल कर लगावे | 


सुगन्धित एवं शीतल 


तेल बिधि 


१--मेंहदी, कपूर कचरी, सुगन्धवाला. चन्दन, दार- 

चीनी, इलायची, वालछड़, आध २ सेर १० सेर 

पानी में पकावे ?॥ सेर रहने पर एक सेर तेल डाल 
केवल तेल रहने पर उतार इस्तेमाल करे | 
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का तेल 

इन्द्रायण के बीज ५ सेर (पांच सेर) २-३२ माह को 

व्याई भेंस के दूध में मिगोदे जब दूध सूख जाते 

तो कोल्ड में पिरवा कर तेल निकलबाकर ३ मां० 

आधी छटाक चमेली के देल में मिला कर लगावे | 
दूध में कम से कमर ३ वार भिगोने । 

गरमियों के सिर दर्द पर 

३--लम्बा कइ, (पिया) लेकर उसमें ७ ता० कपूर डाल 

| कर (१ छेद कर रख ले और मंह बन्द करदें) फिर 

आग (भाड़) में ुलभुला कर उस का रस निक्राललें 





रह जाने पर सिर पर लगावे । 
४-बड़ी इलायची, तगर, वालछड, छारछ॒बीला, लोय- 


कचरी, सुगन्ध वाला, पानडी, छः २ माशा, केरार. 
रे म्ा० कपूर देशी ३ भा० रतनजोत ६ मा० तेल 


काक बन्द शौश्षे को धूप में रख दे १ माह वाद 
इस्तेमाल करे । 
अशूरी सिरका बनाना 
१--लाल दाख कन्धारी १० सेर। लाल फिटकरी १० 


बालों को लम्बा ओर कोमल करने 


उस रस गें तेल डाल कर पका लें फिर तेल मात्र 
वान एक २ तो० जावित्री, जायफल, हाऊवेर, कपूर . 


१ सेर में ऊपर की दवाइयां जौ छूट कर हल 





तो० पाषाण निमक्र १० तो० | दाख को मल कर 
२०-२० ल्‍ हे 
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एक मन पानी में एक मठके में भिगो दे मुंह मज़- 

यूता से वन्‍्द करदे ताकि हवा न जावे २१ दिन 

पीछे खोल फिटकरी और निमक हाल फिर २२ 

दिन बन्द रखे फिर वरते । 

ब्राह्मी घत 
, केशर ६ मा० अगर १ तो ० सफेद चन्दन का बुरादा 
(5 छोटी इलायची ६ तो०, नागकेशर ६ तो० ब्राह्मी ५ 
काली मिच ६ तो० गोघ्चत १॥ सेर हल्दी (” केशर के 
बिना सब दवा छूट कर छान ले ७ सेर पानी में पकावे 
एक सेर रह जाने पर घी डालदे जब सब पानी जल 
ज़ाबे उतार छान २ से ६ मा० तक दूध में डाल कर 
पीवे । 
कनक-शिरोमणि-सुरा का योग 

जावित्री, कालीमूसली, अकरकरहा, कोच के बीज, 
तालमखाना, प जेकी सालिवमिश्रौ, गोखुरू, असगन्ध, सेमर 
की मूसली, भाँग के वीज, लोंग, जायफल, उर्टंगन, खरेटी 
के वीज समुद्रसोख, मुनक्षा, मुलहदी, छोटी तोदरी बड़ी 
तोदरी, शतावर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, छोटी इलायची 
अजवायन चार २ पल, सोने के वके आधा पल , कस्तूरी १ 
माव्याय का दृध ७ द्रोण | विधि--सव आपधियों को कूट 
कर रख छोड़ो फिर ४ पल गुलाब के अक में सोने के बका 
को संगमरमर के खरल में घाटे खूब घुट जाने पर सब में 
मिला कर एक पात्र में इल करके कई दिन भिगोय रखे 
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मल न अ ट 
उफानसा निकले तब अक खींचले तीन दिन बाद (? 
इस्तैमाल करे, मात्रा पाव पल । 
अव्यर्थ महोषधि सधासागर | 
शतावर का रस १ बोतल, सॉंफ का अक १ बोतल 
गिलोगय का सत १ तो ०, सफेद मिचे ६ मा०, अजवायन 
का सत ६ मा० ६ रक्ती पेपरमेंट ६ मा० ६ रत्ती शुद्ध 
अफीम १॥ तो० नींबू का रस5“,कूजे की मिश्री १ सेर। 
विधि;-शतावर ओर सॉफ के अक का मिश्री डाल 
पकावे पकते समय सफेद मिच पीस कर डालदे शुवंत की 
चासनी ठीक आने पर नीच उतार के ऑर अफीम का 
शवत में बहुत अच्छी तरह मिलाव फिर ओरों को भी 
मिला बोतल में भरदे। दवा देते समय बोतल को हिलादे। 
९ वर्ष के वालक को ५ बुंद, २ चप से १४ वर्ष तक 
१० बूंद इस से अधिक आयु बाले को २५ से ३० बूद 
तक शीतल जल में द । अतिसार संग्रहणी, शूल, सिरदर्द 
बमन, कास, शवॉस, मंदाग्नि. अम्लपित्त बालकों के हरे 
पीले दस्त पर रामबाण का काम देता हैं | 
स्वादिष्ट अके करामाती । 
सफ़ेद ज़ीरा ७७ बड़ी इलायची ४७ लॉग ६ तो० 
काली मिच 5& होरा होगे ६ मा०, लाहारी निमक | 
काला निमक ८ तो ०, हरछोटी ५ तो० हे पोदीनाहरा 5९॥| 
जल १० सेर रात्रि को पानी में भिगोदे प्रातः! भवके से 
अके खींचले ६-७ बोतल अके खींचे हर एक वानल में 
ये ़टसचलओओतनर: स्‍:ल्‍ इस्‍न्‍ अलअ ल्‍अअअ्स्‍तिःर-नचय-अओं ७ _  ित७तण न. 





ँ 


के. 
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३ भा० टाटरी पीस कर डाल दे और डाट लगा कर 
रखदे उदर रोगों पर चमत्कारी है। मात्रा २॥ तो० 
से ५ तो० तक | 


शक्कर मिला चूने का पानी बनाने की विधि 


साफ कलई चूना आधी छटांक देशी शक्कर १ छटाँक 
दोनों को साफ छूडी में खरलं कर पानी १० छटांक 
डाल कर खरल कर नीली बोतल में भरकर काग लगादे 
३ घंटे के बाद फिर हिला दे फिर ५ घंटे शे वाद साफ 
जल दसरी वबातल में निथार कर रख छोड़ । मात्रा १५ 
बूद से ३ मा० तक। गुण-बच्चों का पुराना अतिसार 
वमन, उदरपीड़ा, मेदा, घाव, छाती की जलन, संधिपीड़ा 
आदि रोग नष्ट होते हैँ । गर्भवती के गर्भ समय का वमन 


भी दूर होता है । 


ब्राह्मी तेल । 

ब्राह्मी का स्व॒रस २ सेर १ सेर तिली के तेल में 
डाल पकाबे जब सिफ तेल रह जावे तब कांच के वर्तन 
में रख छारछबीला, नागरमोथा, कपूरकचरी, पानड़ी, 
ताज़े गुलाव के फूल, छोटी इलायची, धनिया, खस, 
कंकोल मिचे, दारचीनी, वालछ॒ड़, सुगन्धवाला एक २ 
तो“ लेकर कूट पीस नीले रंग की बोतल में तेज सहित 
रख रोगन बादाम ५ तो०, सफेद चन्दन का बुरादा ५ 
तो०, रनजोत. ६ मा० डाल मुंह बन्द कर १५ दिन धूप 
और चांदनी में रखे । दिमाग की , कमज़ोरी ओर भत्येक 
सिरददे को लाभदायक है । 
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शास्त्राक्त विद निमक | 


गन्धप्रसारणी लता ( जो बंगाल और विहार में 
होती है ) का स्व॒रस 3 को आग पर रख सेंधानिमक 
आधसेर का चूण उस में डाल गरम करे जव गल जाय 
ओर रस सूख जाय उतार कर काम में लावे | 


बाज़ारू । 





काला सज्जी खार का ठेला १ भाग संधा निमक 


२ आग लेकर पीस कर चोगुने पानी में भिगोकर ओटावे 
जब गादा हो जावे उतार छान काम में लावे। 
दर हत्यनमाफुरर 
कट हुए घाव का इलाज | 
ग़न्धक का चूर्ण घाव में भरकर वांधदे। सफेद 
फिट्करी दारीक पीस घाव में भरकर वांधदे | 
जुहरबाद का इलाज | 
नीस की सखी छाल पत्थर पर पानी यें घिस कर 
चन्दन की तरह गादा दोने पर धतरे के नरम पत्ते पर 
लेप कर घाव पर रखन से तीन दिन में घाव आराम 
होता है। 
बंद, मिल्टी, फोडा-फुसी । 
१ 2302 पढे की चौर उस में रसोत और 
इल्दी का हक मिला गरम कर लेप करने से ब्दं 
हि __ चंठ जाती ह। 


:&०३-+-०७४+ ७-०० 5४5 >> मर बल 3.2 +७-४ >००५कनक 
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२-वरगद के पत्तों पर घी लगा सेंककर वांपने से 
कनवर अच्छा होता है । 

5देही का पानी निकाल लगाना । 

४--सुपारी जली, रेवतचीनी, हर, मुर्दासहू, तूतिया- 
कत्था लगावे। 

५--वैसलीन १ ऑंस एडोफार्म ४डाम मिलाकर ज़स्मों 
पर लगाना । 

लाल मरहम । 

६--फूलासुद्दगा १० तो ०, फिटरी १० तो०, कवीला 
१० तो०, मीठा तेल २० तो० । सब ज़ख्मों को 
भरता है विशेष कर फेलने बालों को । 

हरा मल्लहम । 
७--बिरोजा कच्चा 5 जंगाल र३े मा०, नीलाथोथा ६ मा० 
तथा- 

८--नीला थोथा ४ तो०, जंगाल ४ तो०, तवकिया 
हड़ताल २तो०, विरोजा कच्चा १६ तो०, चौकिया 
सुद्दागा का फूला ४ तो ०, फिटकरी १ तो०, आमा- 
हल्दी ४ तो”, तेल या घी २० तो०। 
“ . छतारि मलहम | 

१--कपूर २ तो०, सिन्दूर २तो०, कत्था ४ तो०, 
मुर्दासह्ु १ त्तो ०) सेलखड़ी ग घी है घी को धोकर 
सब दवा ग्रिला ले और लगावे | 
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। तेल 3, मोम ४ तो०, सिन्दूर ९ तो०, रार 
४ तो०, तृतिया ६ मा०, नीम का स्वसस || 
विधि-तेल को कड़ाही डाल कर नीम का अक डाल 
कर पकाबे जब आधा अके रह जाय तव मास डाखद 
ओर जब मोम पिपल जाय तव सव दबाइया का 
कूट पीस कर दालदे ओर जब अक जल जाव तव 
उतार कर रखले | फाया पर लगा कर लगाव | 


घाव धोने का अके । 

नीम की छाल ७ तो०, वबृल की छाल ४ तो० 
पीपल छाल ४ तो०, गूलर छाल ४ तो०, रतनजात २ 
तो०, रसोत ७ तो०, वढ़िया देशी शराव ५ सेर दवाइया 
को क्ूट कर किसी कांच के बर्तन में झल ऊपर से 
शराव छोड़ दे! बर्तन का झुंह बन्द कर धूप में धर दो ! 
हफ्ता रखना, प्रति दिन १ या ९ वार हिला देना १ इृएता 
वाद छान कर बोतलों में भर देना घाव को साफ़ कर 
रुई के फाये से. लगाना घाव का खून गिरना, जरून वा 
गद बन्द होती हे । 

नासूर पर । 

१--सिन्दूर भरे शहद में मिला कर | 
२-7 रेलगाड़ी करे पढ़िये के पास जो तेल चिपद रहता है 

डस की वत्ती वना कर चढ़ावे । 


३--बारूद + तो० को ५ तो« वित्त के. तेल में क्‍ 
खरल कर पिचकारी से नामृर में भरे | 


ज्काय्स्क्क्लछडल्््ल्छकल् लिन सनक ०59 रन 3935 तल ०3८3. 555 कप 
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ग्राग से जल जाने में । 


१--पुराना चूना दही के पानी में पीस कर लेप करे । 
२--जो जला कर अलसी के तेल में मलहम वना कर 
लेप करने से शीघ्र अच्छा होता है । 
३--मछली वा तेल तुरन्त लगाने से अच्छा होता है । 
४>शुड़ का चोटा, मक्खन अथवा तिलों को दूध में पीस 
कर लेप करने से जला हुआ अच्छा होता है । 
५--आलू पीस कर लगावे | गा 
६-घियागुवार के पत्ते का रस लगावे। .« 
७--चूने .का पानी नारियल का तेल मिला कर लगावे। 
८--पीपल की सूखी छाल का चुण और गूगल का चूर्ण 
मिला कर लेप करने से घाव भी अच्छा होता है। 
६--शोरे के पानी में रूह भिगो कर घाव पर रखे । 
१०-दूध में तिल्न पीस कर उस में मक्खन मिला कर 
लगावे । 
6 केः 
विष-चिकित्सा । 
१--यदि कोई विष चमड़े पर लग गया हो तो घी अथवा 
घी और काली मिर्च की मालिश करे | यदि पेट के 
भीतर गया हो तो नीम के पत्ते खिलाबे ओर थी 
पिलाये | 





कम त7 मम 5६२ ] 













२ जम हक] बा 
अम का कप | 

*“नाड्ीघास के गड़ वा ठंठे फनी है पीस | पिलाब 
पशा दूर होगा जितनी अफीम खाई हो ज्स हे द्नी 
हींग खित्ता दे। 

न्‍ के पत्ते 


पीस कर पावभर 
हुये के पिलाडे | 


रेस अफ्रीय खाये 
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सांप के काटे की चिकित्सा 
"डक 698 ८८+--म्पू७- 


१--सांप के काटते ही तुरन्त घाव (या दांत लगे स्थान) 
पर ४ अगुल्ञ ऊपर कसकर वन्ध बांधे इस से विष 
ऊपर नहीं चढ़ेगा । 

2०००००८ १ लाल मिरच काटे हुए रोगी को चवाना 

$ + 3 यदि चरपरी न लगे तो समझना सांप ने 

<*<७%<%७९७५०० 

काटा है, इसी तरह नीम की पत्ती चवाना यदि कड़वी 

न लगे तो समझना कि सांप ने काठ है। 


2००?००?०४ यद्दि दांत का निशान मालूम पड़े तो 
*> चिकत्सा 


०००००० ८ नश्तर या चाकू से थोड़ा चीर खून निकाल 

देना खून के साथ विष निकल जायगा । 

२--कोयले से विष के स्थांन को जला देना । 

३-१ तो० सुहागा १ छटॉँक पानी में घोल पिला देना। 

४--पावभर घी गरम २ पिलाना । 

४---चौलाई की छोटी २ जड़ों को १ छटोंक चावल 
ले पावभर पानी में भिगो दे फिर इस पानी को मल 
कर छान इस में २ तो? जड़ को पीस विना छाने 
पिलावे । 








[ १६४ | 


| ६--कपास की पत्तियों का रस १ से २ तो० तक पिलावें । 
७--केले की जह का रस 5“ काली मिचे ६ मा० मिला 
कर पिद्ावे । 
८--जांविन्री थूक में घिस आँखों में अंजन करे | 
९--गीठे का फेस का अंजन करे ओर काटी जगह पर 
लगावे । 
१०-मनफल ९ तो० पानी में पीस पिछ्ावे । 
११-चीलाथोथा की बुकनी नाक में फूंकने से होश आ 
जाता है । ह 
१२-३ ग्रा० नोसादर पानी में घोल पिलाव | 
(३-चना ओर नोसादर छः २ मा० पीस कर थोड़ी * 
देर में संघाव अथवा नाक में फ़ के ५ मिनट में होश 
में आ जाता # । 
“४ तो गाय के गोवर में 5“ गोमूत्र मिला कर मल 
कर छान कर पिलावे । 
१४-एक्र छठांक पीने की तमाख पानी में घोलऋर पिलाने 
इस से कय (क) होकर विप निकल जायगरा 


फिय 8० 
5 रच [ट्तृ पद 


आय सर तान पाव थी पिला देन से वि 
नहीं चद़ता । 


4 | 


१७-३४ मा० हुक को किट खिलादे ऊपर से छालीमिर्च 

मिला थी पिलावे जितना पिया ज्ञाय काली मिर्च 

इन सनी मिलाद कि च्द्व अग्परा्ट हा भाय | 
प्जकज-+-र-तह#तहढैढ. 


्श 


[वर 
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१८-जल विल्कुल न दे किन्तु ३ दिन तक दूध में घी 

ओर मीठा डाल कर ही पिलाता रहे । 
६-चैहोशी में रीठे को पानी में पीस तालू पर थोपे | 

२०-घाव पर विन बुका चूना पीस कर बुरके यदि घाव 
न हो चाकू या नस्तर से करले फिर घाव अच्छा 
होने के लिये सफेद राल १ तो०, काशगिरी सफेदा 
६ मा०, कपूर ६ मा० सव को पीस मक्खन में 
या नोनी में मिला कर लगावे। 

२१-लाल फिटकरी का चूण्े ३ मा० १ द्ंक घी में 
मिला कर पिलावे |. 

२२-२१ छछृन्दर को ले शराव संपुद में फू क शीशी में 
रख छोड़े ३ रत्ती भस्म मह्द में घोल पिलाबे यदि 

 दांती मिच गडे हो ता फूंकनी से भस्म नाक में 
बिच्छू काटे की दवा | 

१--जमालगोटा, हड़ताल को पानी में पीस खगादे | 

२-पीला पंखिया, नोसादर, जमालगोटा वरावर २ ले 
नींबू के रस में लगावे ओर आग से सेके | 

३--क्ैवल नोसादर को पानी में घिस कर लगाओे | 

४--चिरचिरा की जड़ नींबू के अक में पीस लगाये । 

५--चुना और खठाई वारीक पीस कर लगावे | 

६--इंक पर ६ मा० नोसादर रकखों ऊपर से मोठा 
कपड़ा लपेट ठंड पानी की धार पांच मिनट तक डाले | 


0.08... जननी: डी: ड इन 55755 55 5 
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--निर्मली के वीज पानी के साथ पत्थर पर घिस कर 
डक पर लेप करदे आध घंटे थें विष उतर जायगा। 
८--लाल कुम्हहे की जद, नोसादर, हड़ताल इस में से 
जो मिले किसी एक को पानी में घिस कर लगावे | 


४--शहद, घी, चना वरावर + हे पीस कर मिला इंक 
पर लगावे | 


१०-इमली का चिया पानी में घिस कर डंक पर लगावे। 
११-दोनों मस्झा या तुलसी छः २ मा० ले पाती में 

पीस लगाने । 
१२-सूली के पत्ते का रस लगाते | 

प्थ्द्य 

वैद्य की आज्ञातुसार रोगी को मो नियमित आहार 
दिया जाता है उसी का नास पथ्य हे | क्‍योंकि स्थास्थ्य 
रक्षा के छिये उपयुक्त आहार का प्रयोजन हे ही | यत्रपि 
प्रत्यक्ष व्यक्ति इस बात की रव्र्य ही भत्ती भांति जान 
सकता है कि उसे कोनसा आहार हितकर हैं। कौनसा 
हितकर नहीं हू परन्तु फिर थी कुद लोग एपे 
यातो विता जाने या जान बुक ऊर कुछ ऐसा आहार 
कर बेठते हैं जो रोग को अच्छा होने में सहायता 
देने के उदके उम्र को ओर बढ़ा देता है। इस लिये 
काई शाग हे जाने पर बेच्च का कत्तेव्य 


४ 
7 


बल बह 
शगी के खान-पान का आर विशषप ध्यान रख कर 
व्यवस्था कर | 


पा  ा]। 
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आहार की प्रयोजनीयता सब कोई भली भांति | 
जानते हैं इस लिये लिखने की आवश्यकता नहीं हे | हम 
चाहे जो काय कर | यहां तक की देह के थाड़ से संचालन 
से भी शरीर के पोषक तनन्‍्तुओं का क्षय होता है उस 
कमी की पूति अत्यन्त ही आवश्यक है। तथा शरीर 
में ठंडी हवा लगने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है 
परन्तु देह उस सर्दी का हटाने का प्रयत्न करता है उप- 
युक्त आहार के द्वारा ही शरीर का क्षय और गर्मी का 
कम होना रोका जा सकता हैं अथांत्‌ आहार के द्वारा ही 
शरीर का क्षय और गर्मी की कमी रोकी जा सकती हे । 
इन ऊपर लिखे दोनों उद्द श्वों को पूरा करने के लिये 
कौन कौनसा आहार शरीर में क्या २ क्रिया करता है यही 
निणय करके वता देना चिकित्सक का कतेव्य है। 

संसार में मनुष्य के आहार में आने वाली सभी 
वस्तुओं की विवेचना करके उन के गुण ठोषों को बता 
देना तो इस छोटे से लेख में असंभव है तथा जो लोग 
मांसाहारी हैं उन के पथ्य की व्यवस्था हम करना' नह 
चाहते हम यहां केवल निरामिष भोजिया ही के पथ्य के 
प्रकरण में संक्षेप से लिखे गे इस से मांस-मोजी भी लाभ 
उठा सकते हैं । 

स्वस्थ मनुष्य जिस प्रकार आहार कर लेता है ओर 


4 उस का परिपाक ठीक हो जाता है रोगी मनुष्य दो सम्व 


में वैसा नियम नहीं र-वैद्य को बड़ी ही विवेचना के साथ 
छघ 2 प्‌ 
रोगी के पथ्य की व्यवस्था करनी पड़ती हैं । 
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आहार का परिपाझ चबाने से ही होता है अयात्‌ 
खाया हुआ पदार्थ जितना धीरे २ चदाया जायगा ओर 
उस के साथ छ्ार मिलेगी उतना ही वह शीघ्र परिषाक 
होगा जिन को मिनटों में भोजन करने का अभ्यास है उन्हें 
कुछ दिन के उपरान्त अजीण , कोष्ठ-बद्धता ओर अशे एक 
दिन हुए विला नहीं रहेगी । 

पथ्य केसे तैयार दारना होगा इस विषय में चिकित्सा 
करने बाल को चाहिये कि पथ्य-रंधन करने वाले को 
भल्ती भांति समझ्यादे और अच्छा तो यह हो कि एक 
बार अपने सामने तेयार करादे क्‍योंकि पथ्य के अच्छे 
तेयार होने ही पर रोगी की रुचि अरुचि निभर करती 
है। अच्छे पथ्य से रोगी की रुचि ठीक रहती है और 
परिपाक शक्ति बढ़ती है । 


नीचे कुछ पथ्यों की प्रणाली लिखते हैं। 
१-वबाली वाटर-( जो का पानी ) एक छटांक प्ले 
वाली एक राफ़ वतन में आधा सेर पानी को डाल 

पंच मिचठ ओदय कर इस पानी को फेंक दो 

फ़िर ठंडे पानी से वाली का अच्छी तरह धोलों फिर 

एक सेर ठंडे पानी में इस वाली को और आधी 
छर्टक ( या रोगी को जेसा मीट पसन्द हो ) साफ 
चीनी या प़िश्री का चुणे मिला कर कम से कम दो 

घन्ट तक पकाना चाहिये फिर वारीक कपडे से छान 


कर उसभ आधा कागज़ी नींब का रस नचाड देता 
दा 
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चाहिये ठन्दा हाने पर फिर कपड में छान कर साफ 
वर्तन मे रख कर रोगी को पिलाना चाहिये। 

२--पावी का सादूदाना-एक छटांक सबूदाने को 
एक सेर उन्डें पानी में भिगो कर रखदो फिर पानी 
समेत इस सावूदान को आग पर रख कर धीरे २ 
पकाओ ओर चम्मच से .धीरे * चलाते रहो फिर 
साफ्‌ चीनी या मिश्री का चुण मिलाना चाहिये जब 
आधा रह जाय तव उतार लेना चाहिये ठन्डा होने 
पर छान कर नींबू का रस मिला कर रोगी को दो, 
रोगी को मीठा सावूदाना पसन्द न हो तो नमकीन 
बना ठो | 
दघ सावूदाना-एक छटाँक साथूदाना उन्डे पानी 
में अच्छी तरह घोकर आध सेर पानी में एक घनन्‍्टा 

क भिगो रखो फिर आप्रा सेर दूध दो छटाक मिश्री 

या चीनी डालकर एक उफान देकर उतार लो फिर 
ऊपर लिखी रीति से सावूदाना रांध कर दूध डाल 
दो और गम करो जब आधा रह जाय उतार लो 
थोड़ा गम रहते ही रोगी को खाने को दो । रोगा 
की परिपाक-शुक्ति क्षीण हो तो सावूदाना बहुत 
गाढ़ा नहीं करना चाहिये । 

४- दूध अरारोट-एक तो० अरारोट लेकर १॥ छटाँक 
पानी में अच्छी तरह मिलाओ फिर गम दूध धीरे २ 
इस में मिलाते जाओ और हिलाते रहो फिर ३,४ 
मिनट अग्नि पर गर्म करके काम में लाओ |. 
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मा न 

५--चाँवलों का पानी-आबी छटठांक चांवल ४ किस- |[/ 
मिस, १ एक सेर पानी, चांवलों को अच्ची तरह 
धोकर किसमिसों के टकड़े २ करके फिर पानी के 
साथ १ घंटे तक पकाओ फिर कपड़े में छान कर ठंडा 
होने पर रोगी को पिज्ाओ । 

६--चाँवलों का मांड-९ छटंंक पुराने महीन चांवल 
आध सेर पानी दो अंगुल लग्बी दालचीनी और 
चीनी ज़रूरत के माफिक चॉवलों को अच्छी तरह 
धोकर पानी चीनी ओर दालचीनी के साथ आंच 
प्र चढ्ाकर पकाओ धीरे २ चम्पच से चलाते भी रहो 
फिर बर्तन का मुंह ढक कर धीमी आंच पर एक ९ 
घण्टा तक रखे रहने दो चाँवल कोमल मांद की 
तरह के होने पर दालचीनी को निकाल कर फ्कदो 
फिर सब को चम्मच से अच्छे प्रकार से मिलाकर 
काम में लावें । 

७-दूँघ सूजी-आध सेर दूध आँच पर चद्माकर १ 
उफान दो और धीरे ९ करके आबी छटांक मजी 
धीरे + करके डालदों ओर धीरे २ चम्मच रे चलाते 
रहो छुछ गाढ़ा होने पर चीनी या मिश्री मिलादो 
दूध मिलाने से पहले सजी को थोड़े दी में भून लेने 
से गंध ओर स्वाद दाना सुन्दर होते हैं । 


<--सूज्ञी की रोटी-मूजी को ग्‌द कर खूब खोलते 
हुए गम पानी में १ घण्टे तक भीगने दो बाद को्‌ 
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निकाल कर फुलका रोटी वनालोी । यह बहुत शीघ्र 
पच जाती है | 


नये ज्वर में पथ्यापथ्य 
नवीन बुखार में जब तक दोष का परिपाक न हो 
तब तक उपदास (बूखा) रखना । बुखार पचने पर मिश्री, 
वतासा, अनार, कसेरू, मुनक्का, सिंघाड़ा, परमल, पानी 
का सावूदाना, अरारोठ । 


विविशिीमिकििलीकपलकि जब क लक जज मु लुज भला नारा ॥ाााााााााााएऊभभाााआआआआआआ थ॑ 


ह 
री की आयी ललननुाई मम रााााााााााांखे 
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पानी गरम कर ठंडा होने पर देना । 

कफ, वात कफज ओर सन्निपात में ठंडा पानी नहीं 
देना किन्तु गुनगुना । 

ज्वर छोड़ जाने के २-३ दिन बाद, पुराने चावल का 
भात, सूग मस्र की दाल, कटु-तिक्त-रस युक्त तरकारी 
का भोजन। 

सन्निपात में भी ऐसाही पथ्य देना । 


यदि रोगी वहत दुबल हो तो एक उफान का दूध, 
मूंग, मस्ूर, या लघु पाक पदाथ ओर थोड़ी मृतसंजीचिनी 
सुरा दूध में मिलाकर देना। 

नवीनज्वर में-भात, सव प्रकार के गुरु पाक और 
कफवर्द्धध-द्रव्य भोजन, तेख-मदन, व्यायाम, परिश्रम, 
मैथन, स्नान, दिवा-निद्रा अतिक्रोध, शीतल जलपान और 
हवा में फिरना आदि अनिष्टकारक हैं । 


हि 








कप 
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&. € रो |] ५ 
जीणेज्वर और विषमज्वर में 
अधिक वखार रहने से, सावदाना: अरारोट. देना | 
ज्वर अधिक न हो तो दिन को पुराने चाँवल का भात, 
मूंग, मस्र की दाल, परवल्त बंगन, गृलर, मूली, एक 
उफान का दूध मीठा डाल कर देना | ओर गरम पानी 
ठंडा कर देना | काग्रज़ी नींबू का रस मिला वार देना । 


रात का सावृदाना या मृ ग॒ की दाल ओर रोटी का वक्‍कल 
देना योग्य हैं । 


निषिद्ध कमं-घ्ृतपक आदि गुरु पाक द्रव्य भोजन, 
दिनका साना, रात को जागना, अधिक परिश्रम, ठंडी हवा में 
फिरना, मैथुन ओर स्नान नहीं करना चाहिये पर जिस 
रोगी को वाताधिक्य या पिचाधिक्य का ज्दर हो और 
स्वान न करन से तकलीफ मालूम हो तो गरम पानी ठ्डा 


कर थीई पानी से स्नान कराना अथवा गरम पाली में 
अंगाडा भिगाकर बदन पोछना । 


२--तिछी ओर जिगर पें भी जीर॑ज्वर की तरह 


पथ्य रखना । साधारण दूध न देकर २-४ पीपल 
डाल कर दूध आठ कर दना | 


२“-ज्वरातियसारे | 


पच्च रहने पर उपवास, फिर अनार का रस, धान के 
छात्रा का मण्ड, जोका मण्ड, सिघाई की लपसी, अरारोट | 
देलावस्था में हलका भोजन । शक्ति के गयजजज-.-. ये अहसार छुराने पुराने 


'नराा/भायाक 


टन बन 
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चाँवल का भात, मस्तर की दाल. बेंगन, गूलर, केले की 
तरकारी, बकरी का दूध, अनार और कच्चा वेल भ्रूनकरे 
खाना, गरम पानी ठण्डा होने पर देना । 


ज्वर श 
तिसारे निषिद्ध कम 
गुरुपाक, तीक्ष्ण वीय्य द्रव्य, गेहूँ, उड़द, जो, चना, 
अरहर, मृ ग, शाक, गुड़, मुनक्‍्क़ा आदि दस्तावर चीज़ें 
अधिक निमक. लाल मिचे, अधिक पानी, धूष, तापना, 
तेल-मदन, स्नान, व्यायाम, रात्रि जागरण और मेथन । 


०-अतिसार (दस्त ) 

अपक में उपवास, दुवंलावस्था में धान के लावा के 
सत्त पानी से पतला-कर देना या पानी का सावृदाना, 
अरारोट, सिंघाड़े के आटे की लपसी भात का मांड। 

कटया, वरियारा, गोखुरू, वेल् की गूदी, सॉठ और 
धनिया के काढ़े के साथ यवागू देना 

गरम पानी ठण्डा कर पीने को देना, अधिक प्यास 
हो तो वार २ पानी न दे धनिया या खस को पानी में 
ओटा कर देना | ' 

पक्वातिसार में महीन चावल का भात, मसूर की 
दाल, परवल, बेंगन, गूलर, वेला आदि की तरकारी । 

चूने के पाती के साथ अथवा अतिसार नाशक ओपधि 
के साथ ओठा कर दूध देना । 
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अतिजीण अतिसार में केवल दूध ही देना। रक्ता- 
तिसार में गो दूध के बदले बकरी का दूध विशेष 
उपकारी है । 

वेल का मुरब्वा-अनार, कसेरू, सिंघाड़ा, भी दे 
सकते हैं । 

निषिद्ध-जो ज्वरातिसार में किया है बही। यदि 
रोगी वल्वान्‌ ओर ज्वर रहित हो तो गरम पानी ठंडा कर 
स्नान: करा सकते हैं । 


४-प्रवाहिका-(लगातार दस्त गाना ) 
- अतिसार की तरह पथ्य देना, ज्वर न रहने पर मद्दा 
भी दे सकते हैं । 
&-संगहणी 
अतिसार की तरह पथ्य तथा दही, मद्दा, यचाग 
विशेष कर देना । | 


.. ७-अशै€ बवासीर ) पर 

पुराने चावल का भात, मूंग, चना, कुलथी, परवर, 
गूलर, मूली, कच्चा पपीता, केले का फूल. सैंजने की 
फली की तरकारी, दूध, घी, मक्खन. घृतपक्व पदार्थ, 
मिश्री, किशमिश, पक्का पपीता, नदी में स्नान, 
में टहलना । 


७७५७५ ० पदार्थ 
4 दिल है जता सिका पदार्थ, गुरुपाकद्॒न्य, दही पिद्दी 


< * दे प सेम, लौकी 
*७*७००७०७< + पदाथ, उहद, ए---- फैस, लोकी, धूपया ) पृूष या 
बा अजय: अदा व कह 


साफ हवा 


'सममकाधथा॥+»4 पाइप १९७०० ७७९( ५-॥द ७ ;/४०न( ९० स५७५३१७४३७७०४४३७३:४७# मम बुड७७/४०नभ हा ॒वकनीम केक वाधक सार 8 पक पी अर ३५००. नहधस्‍र३७४७७७प०> कप मममा धान इ५पाए- आम? 2१०७५१३८॥०३०५७ 3 कम भ दम कप» +थ०/ 3 भा भकी 22 कमा: २१७४३-+ कैट: ७ >कं+2९क कर <आरक२2९५:०९०६ ९८ जे. 4 प2फ ३2०३७: कक न ०कामक4॥७/१०७००७७ ॥ा- ३९ तीन पाकाथका>-#+११५५३२०३ ३५४ वार लग ॥ल्‍१२५४१०म ३2; उन ०१8५७ डक नरक ००५भा३> का भ॥ ९७२५७ १ाकाक (क ०३ 
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अग्नि की गर्मी, पूवदिशा में वायु का सेवन, मलमूत्र का 
वेग धारण, मथुन, घोड़ा आदि की सवारी, कहे आसन 
पर बेठना | 


८-अग्निमान्य और ग्यजीर्गा 


अजीण की प्रथमावस्था में उपवास फिर अरारोद, 
जो का मांड, सिंवाडई की लपसी फिर वल की हृद्धि 
होने पर, दिन को पुराने चावल का भात, मछूर की दाल, 
परवल, वंगन, कच्चे केले की तरकारी, मद्ठा, कागज़ी 
नींदू का आहार | राव को साबूदाना ओर वेल का 
मुरव्वा, अनार, पिश्री । 


पानी भोजन के २,३ घन्टा बाद देना, सबेरे 
विद्दाना से उठते ही थोड़ा ठन्हा पानी पीना इस को 


क्र 


उषा पान कहते हैं । 

निपिद्ध-घृतपक्क द्रव्य, मांस; पिठ्ठी के पदार्थ, शुरु- 
पाक तीक्ष्ण वीय श्ुजा-सेंका-कड़ा, उड़द, गुड़, दूध दही, 
श्री. खोबा, मलाई, मुनका आदि दस्तावर वस्तु अधिक 
निमक लाल मिच, मेथुन नहीं करना । 

६-विसूचिका-हैज़ा । 

पीड़ा की प्रवल्ल अवस्था में उपवास, भृंख लगने पर 
सिंघाड़ें की लप्सी, अरारोट या सावूदाना पानी में देना, 
लींवू का रस, भूंख लगने पर पुराने चावल का माँड 
फिर पुराने चावल का भात, मसर की दाल का जूस देना । 
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4 निषिद्ध ३ अजीण की तरह है । 


४2% %%५०<७* 
१०-ऋरमि रोग 


पुराने चावल का भात, परवर, करेला, बकरी का 
दूध, सावूदाना, अरारोद । 
5 लिपि उड़द, दही, दिवा-निद्रा, मलमृत्र का वेग 
9७ ०७० ०< जिना | 
११-पाइकामला 
नीणज्वर और यद्ूत की तरह। 


१२-रक्त-पित्त 
पहिले उपयास, फिर घी, शहद ओर धान के 
लावा, पिण्डखजूर, किशमिश, फालसा इन का काद्ष 
चीनी मिला कर देना । पंग्वमूल का काढ़ा पाचनर्शाक्त 
। हो जाने पर दिन को छुराने चावल का भात, मूंग, मसूर 
चने की दाल का जूस, परवल्ल, गुलर, पक्का सफ़ेद 
| कोहड़ा, करेला, वकरी का दूध, खजूर, अनार, सिंघाड़ा, 
| किशमिश, आँवला, मिश्री । रात को गेहूँ या जौ के आड़े 
| की रोटी पूढ्ी, सजी । ( गरम पानी ठन्हा कर पीना ) 


8०००००१ युरुषाक तीक्ष्णवीस्य, दही तेल, लालमिच 
* निपिद्ध प्छ््‌ 


$५००००७५ अधिक निमक, सेम, आलू, उड़द की दाल 
व्यायाम, धूप, ओस, ज़ोर से बोलना, मेथन, सवारी पर 


| चढ़ना । बुखार न हो तो गरम पानी शीतल कर स्नान 
| करना । 








ाफफहेजफजपफप/पफेफप++>5तह55........... 
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१३३-राजय क्षमा 


रोगी का अग्नि वल क्षीण न हो तो दिन को पुराने 
चावल का भात, मूग की दाल, परवल, वेंगन, गूलर, 
| सेजन का डंडा, पुराना सफेद कोहड़ा, तरकारी, घृत से 
| बघार, सेंधानिमक डाल कर देना | 

रात को जो या गेहूँ के आटे की रोटी, मेहनभेग, 
। थोड़ा गोदुग्घ कफ के प्रकोप में दिन को भात न दे। रोटी 
| देना | अग्नि वलक्षीण हो तो दिन के भात या रोटी रात 
| का थोड़ा दूध, सागदाना, अरारोट देना ।वहुत जीर्णा 
वस्था में जो २ तो० कुलथी २ ते० पानी ६६ तो० में 
। आटा देना २४ ताो० रहने पर ३ ते।> घी हींग, पीपल 
का चूण आर सॉठ से छोक कर थोड़ी देर पकाना फिर 
| अनार का रस डाल पका कर देना | गरभ पानी ठंडा 
कर पिलाना, शरीर कपड़े से हका रखना । 


$+००००९ ओस में बेठना, आग वापना, रात के जागना, 
> नि फट +<* 
| ६,..७००८ चिल्ला कर वालना. घेड़ा की सवारी पर 


चढ़ना, मथुन, मलमूत्र का वेग रोकना, कसरत, पं दल 
चलना श्रमजनक काये करना. धृम्रपन, दही, लालमिच, 
अधिक नान, सेम, मूली आलू, उड़द, शाक अधिक, हींग, 
प्याज, लहसन नहीं खाना जिस काम से मन में काम वेग 
हे उस से अलग रहना । 

१०-काम 


रक्तपिच और राजयक्ष्मा की तरह | 


कक ल आज ३ 3 3 .ाइुलनुुनुअााइाााााााााााारं।एभधभ।एएएएएएएघ_घध्घ्घभाआआएआआआआशशशनणशणशशणशशशशणणणणाणननााम;ाा भा आाआ कक 
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१९--टिचकी ओर सांस 

जिस प्रकार के आहार विद्ार से वायु का अछुछामन 
पृथ्य देना | रक्तपित्त का आहार भा करा सकते 
हैं। बाबु का उपद्ृद अधिक है| तो पुरानी इमली भिगा 
या पानी पीने से उपकार देता हैं मिश्री के श॒वंत से चावू 
कारस मिला कर पीना, कफ के आधिक्य में शवत ने पीना 
लत, ० शुरुपाक तीक्ष्णबीयं, दही, मिचं, शाक, 
*५ ५००००३ कीद आदि का त्वाग । 


१६--सवर संद 














भाजन कर थोड़ा गरम पानी पीना । 

पित्त-जस्वर भेद में दुस्खान्न भेजन ओर ग्रेदाज तथा 
कफज-स्वर भेद में रुक्ष अन्न-पान उपकारी हैं, अन्य कास 
इवास की तरह । 

१७--अरूचि 

लघुफाक भोजन देना. अच्छी नदी में स्नान, उपदन 
में घूमना, गीत छुनना. जिस से मन प्रसन्‍न रहें बी 
काम करना, भोजन वस्त्र. स्थान साफ़ होना चाहिये । 


७<* “7०*० 


निपिझ& जिस से मन मे ग्लानि हो वह काम न करना | 


><९<०९ 
१८--छाददसन | 
पहिले उपवास, वमन का वेग शान्त होने पर ल्च- 
पाक, वायु अनुलोमक ओर रुचिकर आहार देना | अंजे 


अल आम मी की कल मम कलल लननलि कील की लीक कल पल लक सील क 7 कट 


बातलस्वर भेद में घृत और पुराने गुड के साथ अन्न 


4 


 आीिआ. 
दि! 


है . 3 निपिछ 


र 
है 
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मूंग के साथ धान के लावा का चूण शहद और चीनी 
मिला कर देना | इस से वमन, भेद, ज्वर. दाह ओर 
प्यास शान्त होती है। शेष अरुचि के पथ्यापथ्य के 
समान । 
१६-तुृष्णा ( प्यास ) | 
रुचिजनक, मधुररस विशिष्ठ और शीतल द्रव्य तृष्णा , 
रोग में सुपथ्य हैं उग्रवीय ओर शारीरक डद्ंग कारक 
वष्णा रोग में त्याग देना । 
२०-मूच्छा आदि | 
' पुष्ठिकर और वल्कारक आहार देना। दिन को 
पुराने चांवल का भात, मूंग, मसूँर, चना ओर जड़द की 
दाल, गूलर- परवल सफेद कोहड़ा, वेंगन: केले के फूल 
की तरकारी मक्खन. यद्य.दही दाख, अनार, पका आम 
पका पपीता शरीफाईकच्चा नारियल । रात को पूड़ी 
रोटी, मोहन भोग, मिठाई खुरमा दूध घी; मेदा, सूजी और 
घी से वनाई हुई परतु खाने को देना, सवेरे धारोष्ण दूध: 
ओर शबत देना, तिल तेल मद, वहती नदी में न्हाना. 
साफ हवा और चन्ह्र-किरन सेवन, संतोपजनऋ वातें, 
गीत सुनना और जिस से मन स्थिर रहे वही सब करना । 
है # “53 ग़रुषाक तीक्ष्णवीय, रुक्ष-अम्ल-द्रव्य भोजन, 


श्डूः हु 
है... हू मेदनत का काम करना, चिन्ता भय शोक 
क्रोध, मानसिक, उह्ग, मद्यपान, रात दिन बेठे रहना: 


धूप में बैठना और आग तापना, इच्छा के प्रतिकूल कार्य 


७ 





है... मााााअवा गंाआााााांग_ रा ७७४४४७४७७७४७४७७७४७४४४७॥७॥//७एशशआशआशआ/श/आआशआ/ं/शआशआ ७ ल्‍00007७७एए। 


[ ३१० ] 





करना, घोड़ा आदि की सवारी पर चढना, मलमत्र, तृष्णा 
लिद्रा, धुषा आदि का वेग रोकना, रात का जागना, 
मैथुन और दातुन करना इस रोग में अनिष्ठ है । 
२१-उन्माद [शराब पीने से] 
वातिकमदात्यय में स्निग्ध और रुष्ण भात, ख़ट्दा 
नमक युक्त-द्वव्य उपकारी है, ठंठा पानी पीना । 


पं त्तिक में, चीनी मिला या मुंग का जूस, शीवल 
जल से स्नान और चन्दनादि शीतल द्रव्य अनुलेपन 
स्त्री का आलिज्ञन | 
&2#-4 % पहिलले उपवास फिर कफशान्त कारक भोजन 


कफंजञ मे ः 
#-ऋ-#- गरम पानी पीने को और स्नान न करना 


ही अच्छा है । 
२२-दाह | 


पित्तनाशक द्रव्य भोजन तिक्त वस्तु खाना अच्छा हे 
पुच्छा रोग में वर्णित भोजन और ज्यर न रहने पर सब 
आहार देना 55 पानी से नहाना, शीतल-जलपास चीनी 
का शत, गन्ने का रस और दूध माखन खाना | 

मूच्छो राग मे जी सब आहार-विद्वर 
रोग में भी वही सब त्याग करना | 
5 ६-उन्माद | पागलपन मानसिक रोग | 

जिस आहार-विद्वर से बाय शान्त हो, ;क्‍ 
रह और शरार चिकना हो-ब्ले रस ७ 
उन्पाद रोगी का पथ्य है 


हार मना है दाह 


पेट साफ 
प॑ आहार विहार 


! | उन्याद रोगी को पानी ओर 
० अल दी 
4 कपल प हल 


्््‌ 
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अग्नि के पास या किसी ऊंचे स्थान पर रखना उचित 
नहीं, शेष मृच्छो-रोग की तरह | 


२०--मुगी हिस्टीरिया 
में मच्छा और उन्माद की तरह 
७--वात-८ धि 

वात-व्याधि मात्र में स्निग्ध ओर प्रुष्टिकर आहार 
करना मच्छा रोग में जो पानाहार कह आये हैं वही सब 
द्रव्य भाजन कराना रनान भी मच्छी रोग की तरह कराना । 

केवल परक्ञाघात (लकवा) में कफ का संश्रव रहने से 
अथवा और कोई वात-व्याधि में कफ का उपद्रव या 
:>+ ज्वरादि हो तो गरम पानी से कभी २ स्नान करना 

मृच्छा रोग में जा निपिद्ध हैं वही वात-व्याधि में भी | 

२६---वात रक्त 
. दिन को पुराने चावल का भात- मूंग चने की दाल 

परवल, गूलर, करेला, सफेद कोहड़ा, रात को पूड़ी, 

रोटी, मीठा कम खाना, ओर दूध भी थोड़ा ही पीना, 

तरकारी घी में वना कर खाना । 
27 4069 88682 


निषिद्ध नये चावल का भात, गुरुपाक द्रव्य, अम्ल- 


28588893 पक द्रव्य, मंद्र, मटर, गुड़, दही, अधिक 
दूध, तिल, उड़द, मूली, खट्टा, लाल कुहड़ा (कद ) आलू , 

// || प्याज़, लदसन, लाल मिचे, अधिक मीठा, मलमूत्र का 
वेग रोकना, आग के पास या धूप में बेठना, कसरत, 
मैथुन, क्रोधादि दिन में सोना डचित नहीं 
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२७-उरुस्तम्भ (जाघों का जकड़ जाना) 


दिन को पुराने चावल का भात: कुलथी, मृग, 
चना. मसर की दाल, परवल, गुलर, करेला. वंगन, 
लहसन, अदरख, रात को पूढ़ी रोदी ऊपर कही तरकारी 
घी, गेदा सजी थोड़ी चीनी मिलाई चीज़ें मोहन भोग, 
मिठाई आदि । जलपाद में क्रिशमिश, छुदयरा, खजूर 
आदि कफ-ताशक और वायु-विरोधी फल खाने को 
देना (गरम पानी ठंडा कर पीन को देना ) स्नान नह 
करता, विशेष आदश्यकता पर गरम पानी से स्नान 
कराना । 
877“ शुरुपाक, कफजनक द्रव्य, गुड़, दही, उद्द. 
के निषिद्ध में | 
का वेग रोकना, दिन में सोना, रात को जागना, ओस 
में फिरना उचित नहीं ! 

रा ञञनामनबात 

उस्स्तस्थ के समाद पथ्यापथ्य करना गरम पानी 
से भी स्नान नहीं करवा, रुई और फलालैन से दर के 
स्थान को वांधना, ज्वर हो तो भात की 
रोटी ओर सावृदाना आदि हल्की मिज़ा 


े २९-शूल-रोग 
पीड़ा की प्रबल अवस्था में अन्नाहार 


पन्‍्द्र कर घूखी 
(भोजन) देना। 


दूध; सागुदाना, रात को दूध और धान का लावा देना । 
हु कक मन जी पल्धाना, ज्व्र, दाह, प्यास हो 
पिता कजीकोलासीदेना।..._ 


पिद्ठी जक रप पर । 
कै॥०#ज# है पिंड के पढाथ अधिक आहार और मलसृत्र 


हर बन्द कर दिन को | 


ध््द 


के नई... 2 नाए। 
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. के शान्त होने पर दिन को पुराने चांवल का 
भात, परवल, बेंगन, गलर, सफेद.कुहड़ा, सेजन का ढंडा' 
करेला, केले का फूल, आंवला, कसेरू, दाख, पक्का 
पपीता, नारियल, बेल, गरम दूध, तरकारी में सेंधानिमक 
हींग । रात को जो की लप्सी, दूध सावूदाना; जलपान 


में पेठे का मुरब्वा)गरी की वरफी, आंवले को म्‌रब्वा देना। 
<५७९७०><% 


2 सलिषिड 3 सरुपाक द्रव्य, अधिक भोजन, दही मछली 
$0%००००० और शीतल द्रव्य, अम्लद्ग॒व्यं, लालं मिच 
शराव, धूप में फिरना, परिश्रम, मथुन, शोक, क्रोध, मल- 
मृत्र का वेग रोकना ओर रात्रि जागरण उचितः नहीं:। 





३०--उदावत (मलों के रोकने से पीड़ा पर) 


वायु-शान्ति कारक अन्न-पानादि आहार । पुराने 
चावल का गरम भात घी मिलाकर खाना | मिश्री का 
शरवत, कच्चे नारियल का पानी, पका पपीता, शरीफा: 
अनार वीदाना रात को भी यही आहार देना। भूख- 
अच्छी तरह न हो “तो दूध सावुदाना, जो की लप्सी । 


किले देर में हज्म होने वाला पदार्थ उष्णवीर्य 
4. ०००३ रुक्षद्धव्य, रात्रि-जागरण, परिश्रम, कसरत, 
पंदल चत्चनना, क्रोध, शोके आंदि मनोविधात कार्य 
अनिष्ठ हैं । पे, 

३१--गुंल्म 


बाय शान्तिकारक द्रव्यों का खाना, .पित्तन ओर 


कफज- युरुम में- नो सब द्रष्य पिच ओर कफ का अनिष्ठ- 
िमिममिकनलरकल लक ७... ााााााभशााााााााााभाआआभ अल मत नाना" 


» निषिद्ध < 
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कारक नहीं है तथा वायु शान्तिकारक है ऐसा 
देना, दिन को पुराने चावल का भात, घी आदि रात्रि 
को रोटी मोहन भोग, दूध, कच्चे नारियल का पानी, 
मिश्री का शरवत, पक्का पपीता, पक्का आम, शरीफा | 
पेट साफ रखना इस रोग में विशेष उपकारी है ; 


८7 *“7००४ अधिक परिश्रम पथपय टन, रात्रि-जागरण 


*०००००७७४ धूप में फिरना मैथुन और वायु कुपित 


हा 


करने वाले आहार का सेवन न करे । 


३१२--हृदोग 
स्निग्ध पृष्तिकर और लघु आहार, हृद्रोग में देना 
यदि ज्वर न हो तो वातव्याथि की तरह पथ्यापथ्य करना 
डाती के दर्द में रक्त पिच और कासरोगोक्त पथ्य देना । 
आज कक रुक्ष वायुवद्ध क द्रव्य भोजन, उपवास, 
९०००००४ 'रिश्रय, रात्रि जागरण, अग्नि और भूष में 

बैठना और मैथुन न करना उचित है| 

मृत्रकृच्छ मृत्राघाते 
( पेशाब रुक कर आने में ) 
स्निग्ध और . अप्रिकर आहार, दिन को पुराने 
चावल का भात, बेंगन, परवल गूलर, केले का फूल, 
काग़ज़ी नींबू, रात को पूड़ी, रोटी, मोहन भोग, दूध और 
| आड़ मीठा । जलपान में मक्खन, मिश्री, तरबृज़ और 
पक्का मीठा फल, दूध की पाण--ज 7 बी का शखत। मिश्री का शरबत | 










[शेशश] मी आन अजर 55. मीट हक 
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><*७७७५७५० जे । 
भुरु स्जद्ठ गुड़ 
$ लिषिद 3 ? 35 और अम्लद्ब्य, दही, गुड़, 


3388 55 5 की दाल, लाल मिच, मैथुन, घोड़े ह की 
सवारी, कसरत, मलमूत्र का वेग रोकना, शराब पीना, 
घिन्ता, रात्रि जागरण ठीक नहीं । नह 
(8 
३०४-पथरोी .. -- 
मृत्र-कच्छ रोग में जो पथ्य कहा है अश्मंरी में भी 









>] 


वही पालन करना | 


१४-प्रमेह . - 
दिन को पुराने चावल का भात, मृग, मसर, चने 
की दाल, परवल, गूलर, वेंगन, सेजन क॑ डंडा, केले का फूल, 
केला, कागज़ी नींबू, रात को रोटी, पूढ़ी ऊपर की तरकारी, 
थोड़ा मीठा पड़ा दूध । जलपान में ऊख-सिंघाड़ा, किशमिश 
बादाम, खज्र, अनार, भीगे चने थोड़े मीठे का मोहनभोग-। 
६ सापेड 3 के दूध, महा, लालमिच, उड़द की दाल 
$००००७४ दही, गुड़, लोकी, मद्यपान, मैथुन, दिन को 
सोना, रात को जागना. धूप में फिरना, वेग धारण करना 
ठीक नहीं। । हब 
३६-ग्नोरिया-सुजाक - 
में भी प्रमेह का पथ्यापथ्य ही करना । 
३७-ससोम-रोग 

पीड़ा की प्रवलल अवस्था में दिन को भात न खाकर 

जो के आटे की रोटी खाना वाक़ी प्रमेह की तरहें । 
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 आआ आना 3: जज 


३८-ध्वजमंग शुक्रतारल्य 
पुष्टिकारक आहार एुराने चावल का भाते 'सू गे 
चने की दाल, आलू, परवल, गृलर, बेंगन, गोभी 
शलगम, गाजर घी में पकाई तरकारी रात को पूड़ी, रोटी 
दूध आर मीठा | ' 


जलपान में घी, चीनी, सजी, पेसनकी वस्तु, खाजा, 
खुरमा और मोहन-भोग तथा वीदाना, वादाम, किशमिश, 
खजूर, अंगूर, आम, कटहल, पपीता । 
| “२६ अधिक निपक, लाल मिचे, खटाई, आग, धूप 
। ९ ७७००१ जगना, -रात्रि-जागरण, शराव, मेथुन अधिक 
| प्रिश्रम-अनिष्ठ है 



















३६-मेदरोग 

दिन को सवां चाँवल का भात अभाव में महीन 
चांवल का भात, गलर, केला, वेगन, परवल, पुराने 
सफेद कोहड़ा की तरकारी, कागज़ी, जो के आटे की 


रोटी मीठे में मिश्री, स्नान न करना, परिश्रम, चिन्ता, 


रात्रिजाग़रण, व्यायाम और मेथन उपकारी है। 


(75 (० कफवद्धक ओर स्तिग्धद्रव्य, दध, दही, 
पिद्ध दे 


मक्खन, केला, पुष्ठिकर द्रव्य अच्छे | 
विस्तर पर लेटना उचित नहीं । 


००-उद्ररोगे | 


लघुपाक, अग्निदृद्धि कारक आहार करना उचित है 
पीड़ा की प्रवत्त अवस्था- में केवल मान मण्ड अभाव में ! 
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दूध सावृदाना पीड़ा शान्त होने पर दिन को पुराने चांवल 
को भात, मूंग की दाल का जूस, परवल, बेंगन, गलर, 
| सेजन का डंडा, मूली, अदरंख । 
रात को दूध सागदाना अधिक भूख हो तो २, 
पतली रोटी और गरम पानी (गुनर्गुना) पीना उचित है । 
लिषिद्ध पिद्ठी आदि- के गुरुपाकद्॒व्य, तिल, 
दिन में सोना, परिश्रम ठीक नहीं । 


०१-शोथ 
में उदर रोग के सपान--... 
४२-कोषवुद्धि । 
दिन को पुराने महीन चांवल का भातं, मूंगः मसूर, 
चना, अरहर की दाल, परवलं, वंगन, आलू, गाजर, 
गलर, करेला, सेजन का डंडा, अदरख, लहसन आदि 
की तरकारी | रात को रोटी, पूढ़ी और थोड़ा दूध 
गरम पानी ठंडा कर पीना, स्वदा लंगोट वांधना । 

नये चांवल का भांतँ) शुरुपाकेद्रव्य, 
नापषिद्ध दही, उड़द, पक्‍का केला, अधिकेंमीठी, 
शीतल जलपान, भ्रमण दिन में सोना, मलंमत्रे' का वेग 
धारण करना, «स्नान, .अजीण रहने पर भोजन, तेल । 
लगाना अनिष्ठ है । 


२-गलगरण्डमाला ग्योर श्लीपद में 
भी कोपदद्धि के समान पथ्यापथ्य करना । 
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०३-फोड़ा वा घाव में। 


दिन को पुराने चाँवल का भात, सूग, मसूर, परवत, 
वगन, गूलर, कला, संजना का डंडा । रात को रोटी, 


गरम पानी ठंडा कर पीना । 
५०९९७ 


$ निपिदध६ कफजनक और गुरुपाकद्रव्य, दूध, दही, पिद्ठी, 


। दल को सोना, रात को जागना, स्नान, म्रेंथन, घूमना 
+ ओर व्यायाम । 
४४-भगन्दर 
में विद्रधि की तरह पथ्यापथ्य करना । 
७४५-उपदंश । 
. दिन को अरहर की दाल वाकी विद्रधि के समान 


ओर रात को रोटी, हल्का भोजन | 
०9८ >ए८ ०८ 


ठ | गी । 
क्‍िपिद मीठा, शीतलद्॒व्य दूध, संथुन् व्यायाम 
न्‍्न्क-्छ ओर स्नान | 


९६-कोढ़ | 


पातरक्त रोग में कहे पथ्यापथ्य करना 

दूर रहना सोना और उस के कपड़े पह 
शेवॉस तक लेना उचित नहीं | 

४७-शीतपित्त |« 


तिक्तरसयृक्त द्वव्य भोजन कच्ची हरी और नीय 


के पत्त का भोजन करना- शेष वातरक्त की तर गरम 
| पानी से स्ताव वा गरम कपडे 2०340 अपन | 
दम, 


फुष्ट रोगी से 
ररना तथा उस की 


६ 
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४८-अम्लपित्त 
वातज अम्लपित में चीनी और शहद के साथ धोन 


30 यव और गाधूम का माँड आदि लघुपथ्य इस 
में देना । 


लक 3 गुरुपाकद्रव्य अधिक निमक, मीठा, तीक्ष्ण ; 


५ ,0०००७४ वीय दिवानिद्रा, रात्रिजागरण, मेथन 
ओर मद्रपान । 


०६-विसर्प और विस्फोट [चकत्ते] । 


वातरक्त ओरे कुष्टरोग में लिखित पथ्यापथ्य करना । 
४०-रामान्ती और मसूररिका . ., 
रोग की प्रथमावस्था में भूख के अंठुसार दूध 
सावूदाना । ध्ुधा दृद्धि पर, परवल, वेंगन, कच्चा केला, 
गलर, बीदाना, किशमिश, नारंगी, वदन पर मोटा कपड़ा 
रखना, रहने का घरसाफ ओर विलोंना साफ रखना । 


५०००००८ उष्णवीयं ओर ग्ुरुपाकद्रव्य, तेल मदन 
<& निपिद्ध ७» | 
2. .०००८ ओर वायु सेवन करना ओर रोगी से 


दर रहना | 





४१-छुव-रोग। 
रोग विशेष का दोपदुष्य विचार कर वही २ दोष 
के उपशम कारक पथ्य सेवन और उसी दोषब्धक 
पथ्यापथ्य समूहों का त्याग करना । 
४२-मुख्व-रोग । 
रेगविशेष में दोप का आधिक्य विचार कर वहीं ' 


हा कून्‍न 
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द । पथ्य देना साधारणतः कफनाशकद्ग॒व्य मुख 
रोग में उपकारक है । 
५४३-कर्णा-रोग | 
कणरोग समूहों के दोष का आधिक्य विचार कर 
पेथ्यापथ्य स्थिरें करनां वधिरता आदि वायु प्रधान कण 
शसेग में वातव्याधि की तेंरद और कर्ेपाक कशकश्राव 
आदि श्लेप्प-प्रधान रोग में आमबातादि पीढ़ी की तंरह ' 
पथ्यापथ्य करना । 
४०-नासा-रोग 
पीनस प्रतिश्याय आदि कफ प्रधान रोगों में कफ 
शान्तिकारक थोड़ा भी कफ का उपद्रव हो तो भात ने 
देकर रोटी या रूखा ओर हल्का पथ्य देना । पित्त प्रधान 
में पित्त नाशक नासाज्वर में अधिक रुक्षक्रिया उचित नहीं। 
५४-नेत्र-रोग 
अभिष्यन्द आदि रोग में लघु रुक ओर कफ नाशक 
द्रव्य भोनन करना । ज्वरादिं हो तो लंघंन कराना 
उड़द, दी, गुरुपाकद्रब्य भोजन, स्नान, दिवानिद्रा, तेज़ 


रोशनी में देखना, अध्ययन, स्तीसंगम और धूप में फिरना 
अनिए है । 

९ ५ तो >2 
दृष्टि दोवृल्य और रतोंधीं में पृष्ठिकर स्निग्ध और 
वायनाशक द्रव्य भोजन करना। 


५४६-शिरारोग 
कफज क्रमिज ओर त्रिदोषज शिरों रोग के सिवाय 


अन्यान्य शिरों रोग में बाय प्रधान रहता है अत! वात 
॒ _ 
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हा कथित पशथ्यापथ्य देना | कफ प्रधान में रुक्ष और 
मधुर आहार देना तथा स्नान, दिवानिद्रा, गुरुषाक द्रव्य 
भोजन और कफ वद्धंक आहार-विहार परित्याग करना । 
क्रमिज शिरो-रोग में क्रमि-रोग की तरह पथ्यापथ्य 


करना | ' 
... ४७. स्त्री-रोगे 
प्रदर आदि रोग में दिन को पुराने चावल का भात, 
मू ग, मसूर और चने की दाल केले का फूल कच्चा केला ' 
करेला, गूलर, परवल, पुराना कुह्डठा, आदि की तरकारी 
रात को रोटी आंदि का भोजन ३,७ दिन में गरम पानी 
से स्नान | 
3 विद का *४ गुरुपषाक कफ जनक, द्रव्य, मिठाई 
| 4 ५ ०७०७०) लालमिर्च, अधिक लवण, दूध, अग्नि 
संताप धूप में फिरना, ओस में वेठना, दिन को सोना, 
रात को जागना अधिक परिश्रम, पथपय टन, “मद्यपान, 
। ऊँचे स्थान पर चढ़ना, उतरना, 'मेथुन, मलमूत्र का वेग 
धारण, संगीत, ज़ोर से वेलना । रजाराध होने से स्निग्ध 
क्रिया आवश्यक है। उड़द, तिल दही, कांजी इस अवस्था 


में उपकारी है । 
























४८- गंभसिया 

हतका -पृष्टिकारक रुचिकर द्रव्य भेजन करना 
अधिक परिश्रम या एकदम परिश्रम त्याग करना नहीं 
चाहिये | जिस काम से दवांस- देर तक बन्द रखना पढ़े 
या अधिक वेग से चले या पेडू-दवे ऐसा काम नहीं करना 
पैदल या तेज़ सवारी में अधिक दूर तक नहीं जाना | 
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"| सबंदा प्रसन्ष रहना-भय, शाक्त, चिंता, रात्रि जागरण 
नहीं करना । उपवास, वेक्क उठान।, कठिन शख्या पर 
सेना, ऊंचे स्थान पर चढ़ना योग्य नहीं । 

गर्भावस्था में जे रोग उत्पन्न हे पथ्यापथ्य उसी 
रोग का करना, गर्भिणी छूख जाने से घी आदि पुष्टकर 
भाजन देना । 


ब्स्‍तु-परीक्षा 
ओर 
मिलावट जानने की विधियां 
दूध मे पानी जानन का रीति 


थोड़े से दूध में दे! तीन बंद नाइट्रिक एसिड डालने 
से दूध ओर पानी अलग २ होजादेंगे। 
दूसरी विधि:- 
एक शौशी में असली दूध भरो दूसरे में पानी मिला 
दूध भरो दोनों के तौछा जिस में पानी मिला हैगा वह 
बा लिल देख 
पाना में साखया मिला हे य न 
था । नहीं, जानने की 
पानी में नीलाथेथा मिला आओ पानी डाल कर 
उसमें कार्वोनेट आह उुटास डालना चाहिये। संखिया 
होगा ते नीले रड़्के साथ नीच घेठ जायगा। जिस 
पानी में सन्हेंद्द हे। उसमें चूने का आह डालने से नीचे 
चृनासा वेंठे ते! संखिया मिलता है यह समझ लेना | 
शहद की परीक्षा | 


पानी के प्याले में शहद की ५ 
म्तृ धर 2 नछछण 58 की हब झत्त्‌ दिये 


अल नीचे तक 


हि 
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। बू द जाकर ज्यों की त्यों रहे तो असली, पानी में पिघल 
जाय ते नकली समझा । 
इत्र की परीक्षा 
सफेद काग़ज़ पर इत्र की वूद डाल कर आंच पर 
सेको । उड़ जाय वो सन्दल्ली इच्र, न उड़े ओर दांग पड़ा 
रहे तो नकली समझो । 
हींग की परीक्षा । 
आग पर डालते ही गन्ध छूटे तो असली, देर में 
ओर कम गन्ध हो तो नकली समझना चाहिये | 
चाय की परीक्षा | 
ठण्ठे पानी में चाय को डाल कर रक्खी रहने दो । 
थोड़ी देर बाद पानी में हलका रंग आबे तो असच्ची, एक 
विचित्र तरह का रंग आये तो नकली समझना चाहिये | 
ग्रांटे मे खड़िया या फिटकरी का मल | 
सल्प्योरिक एसिड आटा में डालने से उफान न आये 
तो असली, उफान आये तो नक़ली समझो | 
_खांड में रेते का मेल । 
कांच के प्याले में पानी डालकर उरा में खाँठ डाल 
कर हिलाओ--फिर रख दो । मिट्टी होगी तो नीचे बेंठेगी 
न बेठे तो असली समझो | 
तारपीन के तेल की परीक्षा । 
- कपड़े पर तारपीन के तेल की वू'द डालो | उड़ जाय 
| और दाग बना रहे तो असल्ली, न उड़े तो नकली | 





/> 


[ ३२४ ] 


हम चांदी की परीक्षा । 
असली चाँदी को हाइईड्रोक्लोरिक एसिड में डालने 
से उफान सा आवे तो बनावर्टी, उफान न आवे तो असली | 
रांग की परीक्षा | क्‍ 
सफेद कपड़े पर रांग घिसो | यदि कपड़े पर 
दाग पढ़े तो राग सीसा मिला समझो | काला दाग न 
पढ़ें तो असली 'रांग | 

तांबे की परीक्षा । 

तांवे' पर नाईट्रिकएसिड फौषूद डालने से काला या 
सफेद दाग पड़े तो तांबे में लोहे का मेल समभो | 
क्‍ की परीक्षा। 

लोहे पर नाईट्रिक-एसिड डालने से सफेद दाग पड़ता है | 
हिंगुल की परीक्षा | | 
रेक्टीफाइड _स्प्रिट में डालने से पिधल जाय और 
“हैं पड़े तो बनावटी। यदि जैसा का तैसा रहे तो देशी | 
यदि हिंगुल को आंच पर डालने से लहसन की सी 
वास आबे तो हिंगुल में संखिया का मेल समभना चाहिये। 
हर ९५ ९ 

असला केशर की पराक्षा | 
सलफ्यूरिक एसिड में डालते ही "जे काला होकर' लाल 
' होः जाय तो असली और नीता रज्ञ हो तो नक़लीसमझो। 
हाथादांत की परीक्षा | 

फासफोरिक एसिड में हा थीदात को व 
पानी- में डबाओ। जैसा का तैसा रहे तो नकली) हे ० 
' बदले तो. असली-समभना चाहिये।. ... दलित [ 








जज 





ए छछा पाए 
लीजिये ।बि कि वेज्ञापनर हे या 
जिये ॥ विज्ञापन लीजिये 
हिन्दी भाषा की स्वोषयोगी पुस्तक जिन से, दोनों लोकौं 
म सुख की प्राप्ति होती है । 
प्रिय पठकगणों तथा महिलाओ ! - . 


क पा आप के सम्मुंख अपने मुंह अपनी पुस्तकों की 
£& प्रशंसा न कर इतना ही कहना आवश्यक सम- 
ँ ट् है > भरता हूं कि यदि आपको 'संसार के बाल-युवा 
364 ४ हूं, और बुद्ध स्त्री पुरुषों के जीचनों को आदर्श-जीचन 
087- बनाना है, यदि डनके हृदय में गम्भीर २ विषयों 
का 5 वेश सरलता से करना है तो हमारी सम्पूर्ण 
पुस्तकों का पाठ एक बार तो अवश्य ही अपने 
समस्त परिवार को करा दीजिये । -हमारी सम्पूर्ण पुस्तकों ने 
अपने रूप. लिखने के ढंग आदि गुणा की उत्तमता से “मारत- 
व! मे ही नहीं किन्तु ब्रह्मा, मारीोशस, जाबा;साउडथ अफ्रीका 
आइडि कितने ही प्रसिरू देशों में नाम॑ पाया है। पवलिक,की 
छऋदरदानी के कारण ही कई कई पुस्तकों के सन्नचह २ तक 
एडीशन निकल चुके हैं. कितने ही महाशयों ने उनकी काट 
छांट कर वीसियां पुस्तक रच अपनी मनोकामना सिद्ध करनी 
चाही. पर आप जानते है कि असल असल ही है और नकली 
की वही दशा होती है जैसे-“हांडी काठ की चढ़े न दूजी वार” 
अनएव आप हमारी वात हमारे विज्ञापन की सत्यता जानने 
के लिये एक बार अवश्य मंगाइये, अपने इष्ट मित्रों को 
दिखलाइये और यदि हमारे छेखानुसार ही आप उन में- गुण 
पाचे ता अपने स्कूल और कन्या-पाठशालों में ( जैसे कि 
कतिपय भान्‍तों में सज्जनों ने किया है ) पारितोषिक देने-पव॑ 


| उनको पाठ-विधि में रखने का उद्योग कीजिये ज्ञिस स भारत 
“जम 55«2:36४.॥७# 
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विद्यारूपी भूषण से खुशामित हा सुख का अनुभव 
'कऋरष और यदि हमारे लछेखानुसार न हो तो उनकी हकीकत 
की समालोचना अखबारों मे छुपवा कर पवलिक के घन को 


बचाइये ऐसा करने मे ही पवलिक का धन बच सकता हैं 
गैर न >> डर 
ओर आंप को उत्तम साहित्य मिल सकता है । 


पुराशतत्वप्रकाश तीनोभाग 
" [ नवीन शताब्दी संस्करण ] 


जो हाथों हाथ विक रहा है, यदि आपने इसमें देगी की तो 
दूसरे एडीशन की वाट देखनी होगी । 

228 08 2988 78£/26 यह ६०० पृष्ठ की पुस्तक सनातन घर्म 

् पुृ०त॑० ० ० के माननीय अठारह पुराणों की 
शा क्या है ? 7६ मीमांसा हैं जिसके पाठसात्र से पुराणों 
आहत इिआ 0, का रहस्य खुल जाता है उसके भीतरी |" 
तिलस्मातों का भयानक दृश्य ध्पष्ठ दृष्टि आने लगाना है * 
इसके लिखने का ढेंग इतना प्रिय और रोचक है कि रुदि 
एकबार हाथ में ली तो बिना समाप्त किये आप कभी न 
छोड़ेंगे। स्त्रियां ओर पुञ्नियीं के लिये यह बड़े काम की है 
'क्ष्यांकि स्त्रियां ही पुराणों क छ्खों पर मोहित होकर तन, मन 
'श्रन न्यौछावर कर पुरुषी को भी वैदिक सिद्धान्तों से शिरा 
देती हैं, अतपुव युवतियों तथा बहिनों को अवश्य पाठ कर इस 
कि पल गा पाना सर पूरित हो जावे । इसके अति- 
। चंड़ा मज़ा कि $ 
को चयूल में दवा सगागगा गा, लक 20 पुस्तक 
शंका-समाधान कर अपने चित्त को शां मा) 


बे त कीजिये इसपर माल- 
ही अडुत हैं, इस लिये हमारे सनातन आर 
के लिये भी यह बड़ी उपयोगी है क्‍योंकि कर 
[| ; जन्हाते अठारह 
44 ञ्त क्र 


गे इस से सनातन महिमा 
प्र 


5४४४४ ४७७ 568 व त्यक मनुष्य का पाठ कर 









हे 


की 


| 


ब्रा 
ला 


.की अद्भुत उत्पक्ति और झूतक श्राह्न आदि २ का बड़ी खूबी 


[ ३ ] 


सत्यासत्य का विचार करना चाहिये कि कया अंठारह पुराण 
महर्षि व्यास के बनाये हुये हैं? किताव क्या है पुराणों का 
पूरा चित्र इसके अंदर हे। ब्रह्मा, विष्णु, शिंव देवी मंहारानी 
की करतूत, तामस पुराणों की रचना, ब्रह्मा, विष्णु, शिव का 
ख्री होना, विष्णु के कान के मेल से मधकैटम का उत्पन्न 
होना, इंद्र चन्द्र सूयं वशिष्ठ विश्वामित्र च॒ुहस्पति तथा शक्र 
की अपार लीला, त्रिदेव के अनोखे .कंतंद्यां का फोटो, कलि 
महात्म्य ओर उसके दूर करने का सरल उपाय, गड़ा महारानी 
की विचित्र उत्पत्ति, गड़ग महारानी का स्व॒पाप भोचन करना, 
राजा बेन के मरने पर उसकी भुजाओं से निषाद और पृथु 
का उत्पन्न होना, वक्षो से मरीषा का जन्म, रेवती के छोटे 
करने की अजीब तक्रींब, राजा निम्ति से पुत्र का उत्पन्न होना 
बलदेव जी का मदिरा पान कर यमुना जीं का खींचनां, बल 
के शरीर से सोना चांदी आदि का-उत्पन्न होना, राजा सगरे 
की रानी के साठ हज़ार पुत्रों का उत्पन्न' होना, देवताओं से 
चक्षों ब्रह्मा जी के कान से दिशाओं की 'उत्पत्ति, राजा कां 


हिरणी के साथ वात्तालाप, मनु की पुत्री का पुत्र हो जाना 
कचका टकड़े कर राक्षसों का खाना, फिर उसे जीवित 


निकालना, हिरणी की पेट से शुड़ी ऋषि का; राजा की कोख 
से पुत्र का जन्म जन्‍्तु नाम पुत्र की चर्बी-ल हवन कर उससे 


रानी के पुत्र का होना इत्यादि बातो के उरानत गणेश महाराज 








स वरणन हे | प्यारे पाठकों | एक वार अवश्य इसका पाठ क्र 
अक्षय खुख का अच्ञुमव कीजिये, तिसपर तीनों भागों का 
म्रल्य ९) रू डा० व्य०॥2) 7 > 


पराश[तत्वश्रकारश 


के लिये लोगों की सम्मतियां-। 
श्री ? ०८ सखामी विश्वेश्वरानन्द'जी ओर खगवासी 


श्री ब्रह्मदारी नित्यानन्द जी सरस्वती---/ - - 
इस पुस्तक के नाम से ही इस का रहस्य विज्ञ पाठकों को 





पद कक [ 8. ] 





हो सकता है महाशय “' “जी की लेखशली केली उत्तम 

होता है. इसका परिनज्नान इनके बनाये नारायणी-शिक्षादि 
॥ अन्धों से पाठकों को अचश्य हो ही चुका है। पुरणा क पर 
ताल की आवश्यकता थी इस शुभम-काय का आरमस्म सी उन 
महोदय हारा हा गया हें | हम बाचत्रकव॒न्द स साननय स्वाग्रत् 
निवेदन करते हैं कि इस पुराएतत्व को मंग्राकर इससे लास 
उठाव और ग्रन्थकर्ता महानुभाव के श्रम को सफल कर ताकि 
ग्न्थकर्ता का उत्साह बढ़े और अन्य उत्तमात्तम अन्ध निर्माण 
द्वारा अन्धकर्त्ता चाचकवन्द की सवा कर सके । 


व्रा०फल्नचन्द जी वेक्षर वा मंत्री आ०सन्नीमच- 


० ० 


















आपका पु० त० प्र० नामऋ पुस्तक जेला खुनते थ, चेसा 
ही याया। इस वहुमूल्य प्रुंसतक्त म आपने पुराणा का खणडन 
ही नहीं.किया.. किन्तु उस म “बद्मतिपादक” प्रकरण देकर 
पुस्तक को परमोपयोगी: बना दिया-ह। पुस्तक क्‍या हे माना 
१८ पुराण के स्वरूप देखन का दपण है । सू+ २] ऋधिक नही 
है। मे आपके इस प्ररोपकारी काय की -प्रशंसा करता हुआ 
अनकशः धन्यवाद देतां हूं। 


सदारनी -सदाकोर रसलपुर घहरायच-- 


यह बहुत उत्तम तरीके में लिखी गई है। १८ पुराणों का 
निचोड़ इस में लिख दिया हैं। चूकि लोगो को पौराणिक 
भाइया से वहुत बास्ता पड़ता है, इस लिय सर्व सा 
| वा आये भाइयों को एक एक पुस्तक अचश्य 
पांस रखनी चाहिये। 


। 


चारण | 
ही अपने | 


इसके अतिरिक्त वा० गूजरमल जो ग्रुण्त, भारतीसचन 
फीरोज़ाबाद, श्री० हुलीचन्द विशनपुर गोरखपुर, श्री क 
लाल जा पदवारा राजलपुर मैनपुरी 
3 


मसहाशया के भशसांयुक्त पत्र आ चुक हैं । 
ललननननससससननननर++०.. 


न्हैया- 
आगद आंदे अनंक 





लड़ 
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हे 


तॉजये महाँषें खामी दयानन्द सरखती जी की 
जन्म-शुताब्दी के उपलक्य में । 


० र्ज़ कर 
सरस्वतान्द्रजीवन । 

५ अर्थात्‌ 
महषि के पवित्र जीवन-चरित्र के! घर २ पहुंचाने के लिये 
क्‍ तथा । 
श्रेष्ठघनी महाज्ुभावीं को ऋषि जीवन बांटने का | 
अपब अवसर... .;' 
साइज २० » २६-८ पेजी पृष्ठ संख्या ३३५ चित ३ ( यदि | 
इसको छाटे साइज़ में छुपवांया जाता तो पृष्ठ संख्या ७०० हो । 
जाती । प्रल्य केबल लागत मात्र १८) डा० व्यय ॥£) | 
( १०० जिद एकदम मंगाने पर ओर रुपया पेशगी भेजने | 
पर किराया रल हम दगे-) - ५ । 
हमारे जीवन की उत्तमंता के विषय में 


(32206 /38326 32424 व6 3526 3व 86 08 
5 धत्रों ओर विहानों की कछ सम्मतियां 
द9 दंड 4 दिए ८७ 49 45 0 दक ६०69654967<9६550६%६) 


श् 
श्री प० महावीग्प्रसाद जी डिवेदी, सम्पादक 
छठ सर //%। डर है 
सरस्वता प्रमाग। 
स्वासी दयानन्द सरस्वती के जितने जीवन-चरित्र प्रका- 
शित हो चुके हैं उनमें स श्रीयुत लेखशम जी का उद्‌ भ 
लिया हुआ जीवन-चरिन्र सर्वश्रेष्ठ हे। उसी के आधार पर | 
यह सरब्वतीस्द्र जीयचन लिखा गया है । आपने छेखराम जी की 
परस्तनक की रचना की है | इसके सिवाय मास्टर आत्मारामजी 
था लाला राधाहृष्णजी के लेखा स भी आपने सहायता ली 
कि फिकअपकिअफिक लक कब आलम अ पक आ भार. अाााभाााांंए_४५३७७७७७७७७७श७७एश७॥७७॥४७॥७॥७॥/शशशशश/शशआशशआआआआआआआाााा७७७७७००ाा 
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हित नमिशिशिशिक न लिशिकिीि किए कर आस कट रियन तय अब लत 
। पुस्तक में म्वामी जी के साधारण चरित्र क्के श्तिरिक्त 
उनके शाखार्थ, उसके धर्मोपदेश और उनके अन्थ-भिर्माण 
अदि की भी चांत हैं। पुस्तक बड़े बड़े कोई ४०० प्रष्ठा मं 
समाप्त हुई है। टाइप अच्छा, कागज़ मोटा है। स्वामी जी 
पं० लेखरम जी और पं० गुरुदत्त जी विद्यार्थी के हाप्पटान 
चित्र भी पुस्तक में हैं। इस पर सी इतनी बडी पुम्तक का 
सल्य सिर्फ १८) है। महात्माजन चाहे जिस देश, जानि 
धर्म और सम्प्रदाय के हो उनका चरित्र पढ़ने से कुछ न कुछ 
लास अवश्य ही होता है। जो ऐसा समभते हे उन्हें स्वामी 
जी का चरित्र भी पढ़ना ओर अपने सम्रह में रखना चाहिये । 
आदि अआदि। 


















श्र + कष आ 
शथ्रो प० सवानाठदयात्त जा 

सम्पादक हिंदी-जेकोन्स-नेटाल साउथ अफ्रीका 

चर्तमान भारत के जन्मदाता महर्षि दयानन्द्र सरम्वती करे 
चिस्तृत जीवन-चुत्तान्त का यह तृतीय सस्करण है इन मे 
महपि के एक भव्ययोगासनारूढ़ चित्र के अतिरिक्त धर्मवीर 
पं० लेखरामजी और परिडत ग़ुरुवत्त के चित्र भी खुशामित हैं । 
प्रवासी भारतीयों को महर्पि दयानन्द का परिचय देना मानो 
दिचस के मधच्यान्ह काल में दीपक का प्रकाश करना है प्रत्यक 
धर्म आर प्रत्यक सम्प्रदाय के भारतवासी उनके पुनीत नाम 
से परिचित है। महर्षि दयानंद उस समय ससार के संग 
मंच पर आये जिस समय संसोर के अधिकांश प्राणी परक्रतिधाद 
से-तवाह हो रहे थे। महर्पि दयांनन्‍्द ने परमात्मा प्रकृति और 
जीवात्मा का सच्चा ज्ञान प्रकाश कर मानव जाति का जो 
कल्याण किया वह .सारतवप के ही नहीं प्रत्युत ससार के 
इतिहास के पृष्ठो पर खर्णाक्षरों भ॑ सदैच अड्डित कक 
अहा | उस महान पुरुष के आत्मिक > 
कीजिये जबकि भारत के गि  सक्ावाबा ओर 
करोड़ मनुष्य एक ओर॑ खड़े होते हैं और हि पाल] जा 

“ ः पक अध-भ्रद्धा ओर 
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आअध-विश्यवास पर प्रहार करके वेदिक धर्म और आय॑ सभ्यता 
के प्रचार के अभिप्रायथ से दूसरी ओर खड़ा होता है एक 
लगोटवन्द सन्‍यासी ! अतएव ऋषि दयानन्द जी की जीवनी 
संसार के धार्मिक इतिहास में एक अपूर्यच घटना और आरय॑ 
४ ५ के 
जाति की एक अम्रल्य सम्पत्ति हैं। हमने महर्पि के अनेक 
जीवन पढ़े किन्तु निलहर जिला शाहजहांपुर यू०पी० निवासी 


श्री० मुंशी चिम्मनलाल जी कृत 


सरस्वतीन्द्र जीवन अति उत्तम है इसमें श्री परिडत लेख- 
राम जी लिखित जीवन-चरित्र की प्रायः सभी चाते आगई 
है तथा अन्य कतिपय ज्ञातव्य घटनाय भी संकलित हैं | छेखक 
ने इस अत्यन्त परिश्रम से लिखा है भाषा सी सरल और 
रोचक है | छपाई आदि भी अच्छी है ओर यह वृहदुभ्रन्थ इस 
योग्य है कि प्रत्येक ग्रहस्थ के गृह की शोभा बढ़ाये । 
श्री पं० विष्णुलाल जी एम्‌० ए० सबजज-- 
मैने आप के छपाये सरखतीन्द्र जीवन को पढ़ा । पै० 
लेखराम जी स्वगंवासी के संग्रहीत चरित्रों को छोड़ शेष अब तक 
जितने छपे हैं उनसे इसमे अधिक हाल पाये | वास्तव मे आपने 
उद्‌ के सारगर्मित झेखों की ( जिन के आनन्‍द्‌ से बिना उर्दू 
जानने वाले वहुिचित रहते थे ) भाषा कर के बड़ा उपक्ार किया 
है। में समझता हूं कि आप ने इस इतिहास के छिखने मे श्री 
स्वामी जी के कार्यकाल को यथाक्रम रक्‍्जा है / पुस्तक की 
छपाई अति खुन्द्र हे ओर चित्र भी सर्वाडूः च्च्तम हे । सूल्य (८) 
8 नही है। में आप को इस काय्य॑पूत्ति का धन्यवाद 
देता हूँ । हि हि 
श्रीमान्‌ ठकुरगिरवरसिंह साहिब पर्वोक्त अवेतनिक 
उपदेशक श्रीमती आ०प्र० सभा संयुक्त प्रदेश आगरा व अवध- 
मैंने मु० चिस्मनलाल जी चेरव लिषित सरस्वतीन्द्र जीवन 
को देखा और ध्यान से पढ़ा ओर बहुथा स्थानों पर अन्य जीवनों 
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से मिल्यन किया तो जान पड़ा लि इस में उपयोगी आर छाम- 
दायक अनेक घटनाओं का वणन किया गया हूं साप्रा सरख 
प्रियचित्त का छभाने बाली ओर म्त्रियों तथा एजियों के समते 
हैं 


श्रीमान्‌ पणिडत निरंजनदव शुम्सी उपमम्ध्री 
-. आऔयती अतिनिधि सभा-- 


















[2 


८ 
५५ 


तक्र नागरी के जीवन-चरिजत्रों में नहीं छपे। कम पढ़े मदुप्य 
ओर म्त्रियां भी-भछ्े प्रकार समकऋ सकती हैं। इसकी उत्तमता 
बास्तत्र में पढ़ने से ही प्रतीत होंगी | सच तो यह है क्लि अनेक 
प्रकार से उत्तम ओर तीन मनेहर चित्रों सहि- होने पर भी इस्म 
पुस्तक का स्ल्य १४) सजिव्द १॥ ) हैं| अतः में आर्य पथ 

तथा अच्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों से सिफारिश करता है 
मेंगा कर आप दें 

दिखल।व आदि २ | 


शजिह्द 
अपनी पुत्रियों, स्थियो, पुत्री क्र अवश्य 


[क 8 के > ऊ 

नवीन नये ढेग के देखन योग्य जीवन । 
०००००८७०७०७० .. हा हर 

£ महाराजा दशरथ * आप प्रजा का पालन हक 40360 
०५०७००७००७५ ७ सेंचा, दान यज्ञादि किस रोति से करते 
श्े नथा आपने श्रीराम आर गानिओं को नगय २ जो सारगांभत 
डपदेश किये हैं उन सब डपयोगी शिक्षाओं से यह पुस्तक परि- 
पएृण ह। मूटय ऋचत »)॥ 


82 5 प्रातकात्मे शाज्ञाधिकारी होने चाले 

आज्वञापाज्ञक श्रागृम्‌ $& थे पर उसही समय विपरीन सम अर 
क व लकीलकीत मी तक 4#<०#- प्र. पुनकर आपके चित्त की दशा 
क्या हुई ? घेय श्रारण कर घिमाना को जित्तग्राई 
खमम्माया जननी सेथिलों कुमार ट्क्ष्मण को कि 
प्रेय्य चधाया, जनता का उपदेश देते हुए 


चच्चता सन 
से यार्यतनलत से 
शान्ति ओर स्वध्ति- 


मेंते इस जीवन को विच्यर पू्वेऋ पढ़ा, बद्य ही रोचक 
इस पर पा सरत्य, अनेक्राल विषय इसमे ऐसे हैं जो अमी 


,३-2०>र>५)>००५७ कानअ-क433५ करकाहार >> भमकर७ 4७-५2 )3म ०५०७ ७०७०#+ककक+व०००अमममाममप-+मन 
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| 
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चाचन द्वारा चनयात्रा की अज्ञा देना आदि २ अनेक्र शिक्षाप्रद 
धरनाओं का बणन किया गया है । म्रत्य £) 
49: हिसिल कध शिए28 राजकुमार के हृदय में श्राताओं के प्रति 
#भ्रातस्नेही गी लक्ष्मणदे क्रितनना असीम प्रेम ओर निश्चल भक्ति 
हे# अदा 60 भिद भी कठिन बनयात्रा में भाई का संग 
देना. डन के दुःप्व को दुख ओर खुख को सुख नमभना चीर 
कुमार छक्ष्मण ही का काम था | आपके जीवन के प्रत्येक क्रांम 
से श्राठृ-भक्ति कलकती है, उन्ही घटनाओं से यह पुरुतक चित्रित 
हूं । मय ४) 
अटटए आदि श्री राम के चन-गमन पर आप का चिलाप 
हवतपस्थी भगत फू करना निज जननो, को ध्रिक्कारना, माता 
अपटदीदाउट की टीट_ क्रोशिहया को स्वार्थ-त्याग का विश्वास 
दिलाना, र/ज-समा की धघर्म-विरुद्ध आज्ञा का पालन न करना 
किन्त धर्मानलसार ही अपने जीवन को धार्मिक एवं आदर्श जोचन 
चना स्वाथ त्यागी बने | सल्य ०)॥ । 
९ कतनक०क् 48०३० ०क० ०. ध्रमराजों का जीवन जिख प्रकार शिक्षा 
2 घपयनराज सुधिष्ठिर * का भंडार होता हैं वह सक्न जानते ही 
५#-नकन्क्कन्न्कषन्दा०0,. है, आप ने स्वधर्म-रक्षा तथा सत्य 
हारा किस प्रकार शत्रु-सना ले विजय प्राप्त की, सचमुच आप 
की जीवन-घट्नाआ से सत्यतापूण घर्मयुक्त कितनी ही शिक्षाये 
मिछ सकती है | मृत्य £) 
हब सकक । आप किस डच्चकोरि के राजनीतिज्ष थे | 
नीतिज्ञ विदुर ५ महाराज ध॒तगाप्द्र को युद्ध से पूर्व वा 
$कव्न्क-नक्षन्‍्न8वव०7 अख्थितू कसा हृदयआ्राही, अमृत रखयथुक्ते 
श'न्तिदायक उपदेश दिया, वह पढ़ने पर हो मालूम होगा। 
मत्य £) 
- 40224 22222 02//2 मी में फल कर खुबमयुक्त काथ 
हटमहाराजा ध्वतराण्ट है करने ओर अपने पूज्यों के हितकारी 
, हिट >॒>ह0छ उतेता का अताद्र करन स क्‍या 
फल होता है, वह इसके पाठ से भली भांति ज्ञात हो सकता है । 


मध्य £) प् 
ठप कु स् 














पु । 
िलनिलिकििलिफ सववकलक लक कल ७. लाभ ाााभएएएएघध्घजधघध्भभाआ४शएएशशणशणश/्रणणएणणाण 
परत की ज००%॥० ० ५. आप का जीवन पढ़ने ही योग्य है, । 

ह महाराजा दुर्योधन के पास्तच में यदि इस जीवन का आा- 

0 नकल्‍न्हेंटनहनकल्‍्नहिन्नतन्की००,.. यो पानत पढ़लिया तो आप करा हृदय 

अवश्य इस बात को स्वीकार कर छेगा कि धर्म-युक्त व्यवहार 
करने से हीं हम खुग्वी हो सकते हैं | हमें शान्ति का राज्ञ मिन्ठ 
सकता है | मूल्य 6) को 

(कल्कीतन्फरे तप अजुन की चीरता प्रसिद्ध हैं भाइयों के 

वीरेश्वर अजुन & लिये डउश्हों ने किन कष्टों का सामना 

$कक०-4००ह-वक]३० 4-०. किया, युद्ध-म्रमति में क्या २ घटनाये हुर्‌ 
सो सत्र आप नो माल्यूम होवगी | सूल्य 5) 

20282 24208 आहा | गुरु जो की विद्या कुशछता ओर 
प्‌ द्रोणाचाय फत शिक्षा देने की विश्वि तथा रण चातुयंता 
0, पयाइआ॥ 56 कौन नहीं जानता देखिये मंगाकर पढ़िये । 
ह60 लकी कील मृदय #) है 

2040228002200028 श्रीराम ने चित्रकृट पर भाई भरत को उप- 
भरतोपदेश 208 देश दिया हु का हक उपदेश का 
कट 382 चर्णन इस में कियां गया हैं| मस्य >)॥ 
विद, कस रे 
हमारे छोटेर जीवनों की बावत देखिये लोग क्या कहते हैं 
हे & ्‌ &५ ण्‌ 
बाबू ननन्‍्द लालसिंह जी बी. एस. सी एल. एल.वी. 


उपमन्‍्त्री आय्य प्रतिनिधि सभा, यू० पी०-- 
दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत ये चारों जीवन-चरित्र रूप से 
श्रीयुत ***"* * शुप्त जी ने प्रकाशित किये हैं | आर्य्य भाषा की 
सेवा जिस प्रकार मुशी जी कर रहे हैं उसे प्रत्येक भ 
जानता है । 
छाला जी के पुस्तक का उद्ंश्य मुख्यतया ब्रालक और 
बालिका एव स्त्रियों का हित होता है, ये भी इसी चिचार से 
लिखी गई हैं| इक्॒लिश मे इस प्रकार की पुस्तकें निका 
क्रम प्रचलित ही था परन्तु अच आर्य्य 
देख कर प्रसन्नता होती है । वास्तव मे 
का पाठकों के छृदयों पर बहुत प्र 
युत्रिष्ठिर, दुर्योधन ये चारों मे 


षा-पमाषी 


लने का 
“भाषा मं भी वही बात 
अधपश पुरुषो के चरित्र 
भाव है। बिदुए, भ्रतराष्ट्र 

दाभारत के पात्रो के "77777 व के पात्रों के स्वस्थ में मे 
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लिखी गई हैं | महाभारत विस्तृत ग्रन्थ को सम्पूर्णतया देखे बिना 


क्रिसी भी व्यक्ति का पूरा हाल ज्ञात नहीं हो सरूता, परन्तु उक्त 
ग्रन्थ को सम्पूर्ण देखना सहज काम नहीं , लेकिन यह कठिनता 
इन स दूर हो गई | चग्त्रि लेखक ने जहां अपने “नायकों? की 
प्रशंसा की है वहां तत्सम्वन्धी प्रत्येक घटना को ठीक एच स्पष्ट 
भी बहुत कुछ करते का ध्यांन ग्यखा हैं जो लेखक के लिये आब- 
शयक हैं| छपाई खांसी, मूल्य ख्प है | 


श्रीयुत सम्पादक आर्य-मित्र, आगरा-- 
तिलछहर के महाशय '*********जी चैश्य ने महात्मा विद्र, 
युधिष्ठिग, तपस्व्री भरत जी के जीवन-चरित्र लिखऋर प्रकाशित 
किये है । इस प्रक्रार के ऐतिहासिक चर्त्री से आय्य॑-साहित्य 
को बहुत लाभ पहुंच सकता हैं| इनकी भाषा सरल और रोचक 
हैं, तिस पर मृल्य भी अति स्वत्प है। वास्तव में आपका यह 
प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय है । 


श्रीयुत सम्पादक भास्कर मेरठ भाद्रपद ३-- 


तिलूहर निवासी महाशय -**'ने इन जीवनी को लिख कर 
प्रकाशित किया हैं | इस तरह के ऐतिहासिक चरित्रों से आशय 
भाषा के साहित्य को बहुत कुछ छाम पहुंचने की सम्भावना है। 
आपका यह प्रयत्न एब्याघनीय है। 


श्रीमान्‌ सम्पादक भारतोदय, ज्वालापुर । 

तिलहर के मुन्शी '*“*“*"“*जी को प्राय; आश्यं-समाज़ में 
सब हो जानते हैं | आपने अनेक उपयोगी समायिक्र पुस्तकों को 
प्रकाशित कर अच्छी 'मान! पाया है । आप की नारायणी शिक्षो 
आदि पसिद्ध पुस्तक हो है । अब आपने छोटे २ जीचन-चरित्रों 
के प्रकाशित करने का क्रम बांधा है | इन छोटी और स्वव्प मूल्य 
वाली पुस्तकों से सर्वे साधारण को अच्छा लाभ पहुंच सकता 
है अत: यह प्रत्येक हिन्दू और आरय॑ घरो मे अवश्य होना चाहिये। 
लेकिन आपको विनापन की सच्चाई ही तब मातम होगी जब 
आप रूवं इनकी प्रतियां म्माकर देखेंगे | 





े२ [ रै२ । 





यादे दग्याप ससार को स्वगंधाम बनाना 
चाहते दें तो शिक्षा क सर्वोत्तम आर 
प्रसिष्ठ मथ नारायशाशतक्ता चश्ात 
गहस्थाश्रम को पाहिय । 
अब तक २४४०० प्रतियाँ विक चुका है । 
ध्रय इसका ९७ वां छडाशून नय ढग आर सथे 
रूय में छप कर नय्यार है।.._ 
इसकी उत्तमता इतनी संख्या एवं इतने एड्रीशन के निक- 
लने से ही विदित है. अब तक ख्री-शिक्षा का कोई झइन्ध 
इतनी खंख्या म नहीं निकला । विशप रूप स इसकी झवय॑ 
न कर केवल इतना कहना ही उचित समभते हैं छि 
यह एक पुस्तक ही गृहस्थी से- रखने योग्य है। इसमें ७३७ 
विपय और लगभग २०० बातो का वर्णन, अनकान खुयोग्य, 
पविन्न गुणवान्‌ एवं विदुपी स्लियो के जीवनचरित्र भी हैं| यूह 
सम्बन्धी कोई ऐसा विषय नहीं ज्ञिसका इसम आन्दालन न 
किया गया हा। इसी से हम कहते हैं कि इसस नकल एच 
काटइ-छोट कर लिखी गई अच्य पुस्तकों मे व्यर्थ श्रन व्यय न 
ऋर इस असली और संसारापयोगी पुस्तक का हो स्वयं पाठ 


ऋर अपने मत्रां और छुटाम्वया का दिखलाइये | ६०० रायल 
अठपजीा एछ हान पर भी सलय ४) उाकब्यय सांहत श॥£] 


इसका बाबत विद शिया की सम्भातति | 
शी, एन [रक्त स््वासा फाइफमजर दशयर-- 
. इसके पढ़ने से प्लेरी आत्मा को जितना आनन्द मिला वह 
किसी प्रकार नहीं लिख सकता. चास्तव में आपने गांगयर मे 


सागर का मरन का यल कया [याग्य ग़रस्थ हेस्् आपका इस्स 
पुस्तक का पढे वना धनन्‍्यचाद ये नहां ही रह सकता | 
श्रू० प्‌ ० विदेशीलाल जी शमा-दः 


वान (सटाल अफ्रीका) 
जस ररद धातु में खुवण, व॒क्षों के आम ज-7+77-7. 2 पता के आम रखों में मिश्री, मे मिश्रा, 
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दुग्ध में घृत, मीठे में शहद, जीवों में मनुष्य, पुष्टियां में 


न 


चह्मचय, प्रकाश में सूर्य श्रेष्ठ हे वैसे हाँ आपकी पुस्तक 
नारायणीशिक्षा सम्पूर्ण ख्रियों के लिये उपयोगी है। मैं आशा 
करता हूं कि विचारशील पुरुष अवश्य इस अमूल्य पुस्तक से 
लाभ उठा कुटुस्बियों-सहित आनन्द भोगने की चेष्टा करेंगे । 
इसी प्रकार और भी प्रशंसा-पत्न आये हैं पर स्थानाभाच 
से प्रकाशित नहीं कर सकते | न्‍ 
/ शिक हें 
देखिये भारतीय जन क्या कहते हैं-- 
श्रीसान्‌ पं" महावी/प्रसादजी हिवेदी, सम्पादक 
सम्स्वती, प्रयाग । 
सरस्वती भांग १० संख्या ७ में प्रकाशित करते हैं कि 
“ न्ञारायणीशिक्षा” सम्दांदक बाबू चिम्मनलाल वैश्य पृष्ठ 
सख्या ६१४५। साँच' बड़ा, काग्रज़ अच्छा, छुपाई चंत्रई के 
टाइप की । इस इतनी सस्ती परन्तु उपयोगी पुस्तक का दूसरा 
नाम गुडस्थाश्रम शिक्षा है। पुस्तक कोई ३० भागों में विभक्त 
है | ग्रहस्थाश्रम से सम्बन्ध रखने चाली शिशुपालन, शरीर- 
रक्षा, त्रह्मत्रयं, विवाह, पति-पत्नी धर्म, नित्यकर्मादें कितनी 
ही बातों का इसमें और विचार है। श्रुति, स्म्टति, उपनिपद, 
पुराणादि से जगह जगह पर विषयोपयोगी प्रमाण उद्धृत 
किये यये हैं । पुस्तक में सैकड़ों बाते ऐसी हैं जिनका जानना 
ग्रहस्थ के लिये चहुत ज़रूरी है। इस पुस्तक को लोगों ने 
इनना पसन्द किया है कि आज तक इसके ६ संस्करण 
दो डुके हैं के उकक 
श्रीतान्‌ प० विष्िणुलालजी साहब शुमा सबजज- 
जर 09858 ४ एफ्ठपा एप्राजज्#फ 4 ,87॥, ०7, 
पृ"७ (६॥8/87] 57574 78 8 0787प हा 788 4, 
ला ह 8 ए०े: ०7 0ए०0०9७१४७ 77080 07. ४0 80- 
]०७ 0060760708| 07 ए-80०709], ज्ञ0 8 पाप] ६0६ 
])0४88 ॥0467 088 )6७7॥ )67: प्रा0प्र00०१, 776 809७ 
॥5 87॥.क्‍6, ए७६ 777 6887ए8 [ 277 पर060 980एछ87'6 -0/ ६, 
.6७68७" 9200)0 07" 787098)68 77 पिता, 80 870 0ँव 
09707 (49% 70 जिातीय शिया ए 80 ग्रोत 88 70) 0प: 
8 3007ए ० ए०घा' 900. जे आ 
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आप (कण पथ 
श्रीमान्‌ बाबू रामनारायण साहव तिवारी-- 
५49, 

व ]%ए७ 7७80 60७ [878५8॥7 ६7578 ०!" (3॥8 95 8- 
38087) 00760 फए एप. 9 40 ॥0 $ए0७ रण 809 
0॥67 900 ॥ मिणवा फाली छाएढ8 गा शाली 8 8॥07: 
600.9888 8ए७"एगि]ा हु ॥80 8 दीप90)8, 0 8 ॥0086- 
॥०१७७, श0गवे च0ए9 >0शतवे९ड, किते ए0पा 9000 ह ए०)ध- 
80)6 800027ए77707 60 $)6 ॥027'क्वपरा'8 00' |7700 ७0ा७॥, 
[6 38 & [888प78 00 886 ६86 606 90000 ३4 #0 ए॥8६9 
8 ]९85807 ४॥86 000॥6/' &0ए(॥078 0॥ ए05ए7गैह्वा 5 पर)]०ा४8 
पछाड़ छछी] ]87" 4'090 ए0ए: 7 गिर # 9008 0 
एछ७ता6 फ्प्राटाए)68 ७॥0प0त 98 88 ९०88 0 88 [१05५7]8 
#गपे 70 0798 | ह9 8प78 श 2ए790 60 ५९४ 0॥0 
एप्र986 8०पे ब0प्रा' धगा88 7076 ठार्फशा) वैद्वाह.४ वां 
घड्ए पी 9%7060"78 ९078॥6व ॥7 ए0प्रा" )00, 

की 2४ &५ हाच ८ हे न्द्जी ८6५ [का 
स्वर्भीय श्री ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी सरस्वती -- 
. मैंने आपकी बनाई हुई पुस्तकों को अच्छे प्रकार स देखा । 
ये सब किताब॑ पब्लिक की शारीरिक, सामाजिक और 
आत्मिक उन्नति करने वाली हैं। विशेष ख़्वी यह है कि प्रत्येक 
विषय के सावित करने के लिये वेद, रब्दति, पुराण इत्यादि 
के प्रमाण अच्छे प्रकार से दिये हैं, जिलके का ण॒ इन पुम्नकों 
के पढ़न चाले पूर्ण लाथ उठाते हैं। दोर में छुक से आपकी 
पुस्तक की अनेकान पुरुषों ने प्रशंसा की. बास्तच में वह 
प्रशंसा ठीक है, क्योकि आपने इनके लिखने में बड़ा परिश्रम 
किया है। इस लिये मेरा चित्त आपसे वहुत प्रसन्न है। में 
पड 3 हक कक हैं कि आप अपने जीवन भर इस 
गो काय्य को सदा करते रहे जिसस वेश में बैदिक 
३०१०, हर जे कक द्क 
ख्यालात की उन्नति होकर सब प्रकार आनन्द हो | ह 
हु धरा रा] शो श्् शी ५22 ल्‍्र 
बान्नं 'लालसिह जी वए,वाएस-सी, एल एन्न, 
उु रण श्र च्न्प्र ६८ क्षण भर न्‍ि 

का आव्यप्रतिनिधि सभा यु० पी०-- 

तेलहर “जी न लिख 
न औद रा कक कु जा ने यह पुरुतक लिख कर स्ी-ज्ञानि 

हु उपकार किया हैं। हम मुं० जी को इस सफलता के 
टाजूजी::४नलननतत08त२त3त३8ंस्‍ि5क+........् दे 














[ १५ ] 


लिये बधाई देते हैं। इसमें प्रायः उन सब बातो का क्‍ 
वेश है जो बालिका, युवति और वद्धा तीनों के लिये विशेष 
उपयोगी हैं। यदि इस शिक्षा को स््री-उपयोगी बातों का 
विश्वकोष ((7ए2079७५१७) कहे तो उचित हे । प्रत्येक को 
अवश्य रखनी चाहिये | 


सम्पादक, इन्दु मासिक पत्र, बनारस-- 
इसमे ग्ृहस्थाश्रम के प्रायः सभी ज्लातव्य विषयों पर विशद 
रुप स निवन्ध लिखे गये हैं, हम नि.संकोच कहते हैं कि यह 
निबंध विठ््ता क साथ लिखे गये हैं । 


श्रीमदाराजा महेन्द्रपाल सिंह जू देववहादुर छुरी विलासपुर 
बेशक आपने इस पुस्तक से सम्पूर्ण ग्रहस्थियो का बड़ा 
उपकार किया है 
स्वर्गीय श्री ० पं ० तुलसीराम वेदभाष्य कार, मेरठ-- 
.. मु० जी कृत यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है, स्त्री वर्ग के 
उपयोग मे इससे उपकारक पुस्तक कोई ही हांगे।. ऐसी 
उपयोगी पुस्तक होने पर स्रलय २) मात्र हे। एक एक प्रति 
प्रत्येक गहस्थ को देखने योग्य है । 


वाबू गोरूतामिल जी हेडमास्टर. आय्य स्कूल, होशियारपुर- 
मेरी स्त्री ने आरम्म स लेकर आख़ीर तक भली भाँति 
पढ़ा और में ने भी कहीं कहीं देखा, सचमुच स्त्री ओर पुरुषों 
के लिये बड़ी लामदायक है, में न और मेरी धर्मपत्नी ने स्त्री-शिक्षा 
की अनेक पुस्तकों को पढ़ा है परन्तु ऐसी उत्तम ओर 
लाभदायक किसी पुस्तक को नहीं पाया। आपने यथार्थ में 
आय्यं-जाति पर महान्‌ उपकार किया है जो ऐसी उत्तम और 
धार्मिक आकरपण ओर चित्त पर प्रभाव डालनेवाली पुस्तक 
निर्माण की, तिस पर लुत्फ यह है कि सलल्‍य भी. बड़ा ही 
स्वल्प यानी «०७५ पृष्ठ की पुस्तक २) को देते है यह और 
झुगन्ध है। कृपा पर अपनी रकेखनी को इस कार्य में लगा 
यश के पात्र बनिये। 








हक 
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हा लय 
गोविंदजी मिश्र ६५। ३ वड़ावाज़ार कलकत्ता-- 

आपकी पुस्तक को पढ़ कर मेरी आत्मा को जितना 
आनन्द मिला हे, वह किसी प्रकार स लिख कर नहीं बता 
सकता । वास्तव में आपने सागर को गागर मे भरने का 
साहस किया है। ग्रृह्थाश्रस के आवश्यीय प्रायः समस्त 
विषयो का संग्रह किसी पुस्तक में सिचाय नारायणीशिक्षा 
के नहीं देखा । इस एक ही पुस्तक स मनुष्य अपना प्रयोजन 
पूर्णरूप 'स गठन कर सकता है| ऐसी ऐसी पुस्तका की रचना 
प्राय उत्तम कक्षा की धार्मिक आत्माओं के डारा ही हुआ 
करती हैं । 


5 हट लिंह | इ | 
श्री प्रतापनारायशलिंह जी, ग।जीपुर- 

यह एक अति उत्तम पुस्तक है ओर छत्येक्त घरों मे रहने 
लायक है। मेरा ऐसा विचार है कि हमारे भारतवासी ख्री- 
पुरुषा के लिये जो कि इसको एक वार भी पढ़ लेंगे तो अति 
लासंदायक और उपयोगी होगी । में आपके इस परिश्रम और 
आपके उस अम्रल्य समय के व्यतीत करने के लिये ज्ञो आपने 
हम सारतवासियों के लाभार्थ उठाया है, शुद्धच्ित्त से 
प्रशंसा करता हूँ । 

इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ राजा फृतेहसिंह सांहब बहादुर 
पुवाया; श्री पण्डित्त शीवलप्रसादजी डिप्टीकलेक्र, म० राम 
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चरणु जा साहिब हास्पिटल असिस्टेन्ट सर्जन, सरधना, 
बाबू कृपालसिहजी डिप्टी इन्सपेक्टर इन्दौर, बावू चस्ठेवः साद्‌ 
चकील व्‌ प्रधान कायस्थ कान्फ नस, चांदू मथुराप्र्साद स्ाहिव | 
सच इंजिनियर सीतापुर, बाबू जगदीश नारायणजी गहलात 
हाउस जोधपुर, क्रीकाराबरदारचीर शर्स्सा जोधपुर, पं० देव 
दत्तजी शर्म्मा आमधाट गाजीपुर, श्रीरमदयालजी शाहपुरा, 
श्री० विद्याधरज्ञी शुप्त राजा का रामपुर, धीरासेल्टे नाथ जी 
स्कूल फीराज़ाबाद्‌, चावू शालिआ्रामजी सुपरवाईजर दक्कर | 
मद मशुमारी मिर्जापुर, मा 
डाती, श्रीयुत शस्भुना 








अतीक सनक" 


श्रीयुत्त गंगापसाद जगन्नाथज्ञी हल- 
रायण जी शर्म्मा रिया न. 30. जी शर्मा भरिया सानभूमि, 
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क्रिस सरल गीत्ति हे कटुभाविणी यशोदा और उसके पुत्र ब्हुओ 
को समझाया है, फंसा २ उत्तम कहानिया झुनाइ हैँ जिमऊे 
खुनते हो लाखु बहुओं का वेमनल्‍्य दूर हो प्रेम का अंकुर उनके 
हृदयों से जम गया जिसके कारण सम्पूर्ण शुड़ खर्ग के सदश 
प्रतीत होने लगा | तदुपरान्त छुयोग्य प्रियंचदा ने ग्रृहस्थाश्रम की 
आवधश्यकीय ज्ञर्तों को बता कर देश देशान्तयो के पच्ान्त खुना 
एक विवाद पर नगर की छूलले स्तियों के आध्वेपों का उत्तम रीति 
से समात्रान कर कुरीतियो का संशोचन किया है | प्रिय सज्ञन 
पुरुषों | यह पुस्तक क्या है मानो पुत्र पुत्रियों का पथ-दशोऊ है। 
यदि आप अपनी स्त्रियों के हृदयस्थल में ऐक्यता आदि सदुगुणों 
का बीज बोना चाहते है तो अचश्य एक बार वी० पी० मगा 
स्वय पढ़ एक २ प्रति प्रत्येक गृहो मे पहुंचा दीजिये | ३२०० पृछ 
होने पर भी आप स के सुभीते के लिये सूल्य ॥£] मात्र है | 


पढ़िये ! लोग क्या कहते हैं ? 
श्री प० गणेशप्रसाद जी, सम्पादक भारत-सुद्शाप्रबर्तक 
फरेखाबाद यू० पो० पा 
यह पुस्तक नाविछ के ढग पर २३० पृष्ठ की है। इसऊ छेग्व 
कुरीतियो के नष्ट करने वाले हैं। पुस्तक बहुत उपयोगी और 


न है । छपाई कांग़रज उत्तव होते पर भो मूल्य ॥£] 
मात्र है। ह 





श्रीयु तसम्पादक भास्कर मेरठ -- 

प्रेमचार स्रो-शिक्षा की अत्युत्तन पुस्तक है जिस को *** *** 
ने प्रकाशित किया हैं | संवाइरूप से बहुत उत्तम२ शिक्षाये दी गई 
हें । प्र्त्य क नर नारी को अवस्य देखना चाहिये। 

शआायुत सम्पाद क नागरी आज क, लग नूऊ- 

प्रेमधारा स्त्री जाति के डपकाराशे कासग॑ 
"ने प्रकाशित की है ना नर 
प्रन्थ के रोचक तथा प्रसड में 
पढ़ कर बालिका ओर सद्ि 
धम-पाग सिखाने के 


ज निवासी बाू ** 
नारियों के लाभाथथ अनेकान उपदेश 
बियि गये हैं। अवश्य हो इसको 
झाआ का चिशेष उपकार होगा 
निमित्त इस प्रकार के न++++--+-.० “चार के अत्यो का प्रचार का प्रचार 


न रे] 


ज के 





4 करना सरल उपाय है । ईश्वर प्रार्थना के सप्त-इलोंक बहुत ही 
ललित दिये गये हैं | हम अन्थकर्ता की, उनके उत्तम ओर समाज 
खुधार के लिये यत्त करते के निमिस बारस्वाः प्रशंसा करते हैं। 


श्रीमती हदेतवी जी घरमपत्नी बा० रोशनलाल 


बरि २ कप ८ 

रेस्टर ऐटला लाहर-तथा सम्पादिका भारत भगिनी 
मेंने इस पुस्तक को आश्योपांत पढ़ा, स्त्री और कंन्‍्याओं को 

बढ़े घार्मिक उपदेश मिलेंगे । यह पुस्तक चहुत ही प्रशंसा के 

योग्य है ओर विशेषकर आर्य-कन्याओं के लिये तो पथ दर्शक 

तथा अम्रद्य-रत्न है । 


वा० धूगताल खामी असिस्‍्टेन्ट स्टेशनमसास्टर- 


निभ्वाहेड़ा 

मैंने आपकी बनाई प्रेमघारा को पढ़ा, पढ़कर बडा चित्त प्रसक्ष 
हुआ | इंडचर ने आपको इसी योग्य बनाया है कि आप अपनी 
अमुत्तरुपी छेखनी से मनुष्या की अक्षानरूपा निद्रा को छिनम कर 
रहे हे | आप के उक्ते निबन्‍्ध का पढ़ कर मुझ सा आशज्चानी इस 
& महत्व जानने थ वर्णन करने में अलमर्थ है | तो भी इतना ही 
कहूगा कि बह सूर्प्गा नर नारियां क्री फूट चा छडाइयों के दूर करने 
का पुकछ मात्र ओयधा है| प्रयेक शुद्ध मे रहने योग्य है । 

८ £ 5. + हसीन बा छत] हरी 
पुत्री प्रिथंवदा-रचित संवोपयोगी पुस्तके । 
कलियुगी परिवार का एक दृश्य । - 

वर्तमान समय में गृदस्थाश्रन के अन्दर रंग तिरंगे चमत्‌- 
कारिक द्वश्य देखने मे आते है, उन्तका ख़ाका इस पुस्तक में विचि.. 
अता से स्ीचा गया है, जिल्के पढ़ते २ हो गृूह्स्थाश्र्म की 
बास्तविक दशा ह्ा चित्र आपके हृदय पटल पर अंकित हो 
जावेगा | अप्रकी साल्ुम होगा कि धन, घान्‍्य, एुत्र, पीच्र होते 
हुए भा इस समय सृहल्थाश्रम में कितना सुख मिल रहा है। इस 
के हाँ ) उपन्यासो हद । भाषा की उत्तमता, सात की गस्सीरता 


और सरलता देखने से ही विद्वित हो सकती है। मूल्य केचल ॥) 
मनन नि िशिनीलिशल्‍ि लक मिकीकि ली जी लक ल_ााएााा॥ााआभााााााााा रा ंं।।ाभभभभभभभभधऊधएएएध५ंधएएएऊ्सभ्भ्भ्भाारशणशणशशशशणशशशशशएएणनछओ 


आर 





न | छत 
२--धर्मात्मा चाची अभागा भतीजा । 
यह पुस्तक भी उपन्यास के ढंग पर लिखी गई हे। इसकी 
ने अपने कुट्म्बियों को नाना उपयोगी और आवश्यक 
विषयों की शिक्षायें दी हैं जिस से यह मी भांति प्रकट हो जाता 
है कि खसार-यात्रा करने चाले गृहस्थों को गृहस्थाश्रम में सुख 
के सच्चे उपाय क्‍या २ हैं. १? विशेष उपयोगिता देखने पर ही 
मातम होगी | मूल्य ०) 
३--आननन्‍्दमयी रात्रि का एक खप्न 
इस में स्वर्गीय विदुपी महिलाओं की सभा के अधिवेशन में 
क्रितनी स्पीचों द्वारा यह भछे प्रकार बिचार किया गया है कि 
रुद्ती ज्ञाति की अवनति का कया कारण है ? अब उन्नति केस 
हो सकती है और ग्रहस्थाश्रम खर्गमय केले बन सकता है, 
इत्यादि कई चि७षयों का आन्दोलन किया गया है। मू० £) 
आप कि दः ९ ञ्ञे का 
श्री पणिडत भवानोदयाल जी अकोब्स । 
( साउथ अफ्रीका ) 
उपयुक्त तीनों पुस्तको क्री रचयता श्री चिस्मनछाल जी की 
खुयोग्या एवं विदुषी पुत्री प्रियम्बदा है । तीनों पुस्तकें कल्पित 
उपाख्यान स्वरुप हैं | इन पुस्तकों मे विशेष रूप से रित्र 7 की 











नहीं मानता | विशेष प्रवासी बहिनां के लिये ये पुरुतके बहुत 
उपयागो हैं और कथा के रूप में होते के कारण जो बहने थोड़ा 
भी पढ़ना ज्ञानता हैं वे भी इनके पाठ ले छाम उठा सकती हैं । 
आर सहज हो में बहुत सी आवश्यक बाते जान सकती हैं। इन 
का हम इस लिये भी हार्दिक स्थागत करते हैं क्र यह एक झार्य 
देवी की कीर्ति है। भाषा खगल है, शैलरो श्रेष्ठ है, कथायें रोचक 
हैं और सूल्य भी अधिक नहीं हैं 


चत्तमान दशा पर प्रकाश डाल कर उसके खुघार के उपाय 
चतलाये गये हैं उन्हें आरम्भ करने पर भाद्यपान्त पढ़ो बिना जी 


| 


| 


[| १३ ) 


बालक वालिकाओं को कशणठ कराने 
और ह 
प्रतिदिन खाध्याय कराने के धोग्य 
नवीन पुस्तक 


रत्नसडार 
यह पुम्तक टेक्स्ट्युक कमेटी यू० पी० ने इनाम में देने को 
स्वीकार *गी है। 
ओर इसकी 
भारत के सभी विद्वानों ने प्रशंसा की है । 
को 


दाखय 


सरस्वती सम्पादक जी क्या कहते हैं 
“पत्चों का चुनाव अच्छा हुआ है पुस्तक सब के पढ़ने छायक 


हैं।” मूल्य ॥£) 
इनके अतिरिक्त-- 
श्री बाबू नेपालसिंद नी प्रिन्सिपछ राजाराम कालेज 
कोल्हापुर । श्री कुंवर हुकुमसिंह जी प्रधान आ० प्र० नि० 
सभा । श्री०वावू गद्स्‍ासहायजी असिस्‍्टेन्टइन्स्पेक्टर स्कूत्स 
कमिश्नरी: रुहेलख ड। श्री० प० महेशीलालजी तेवारी 
डिप्टी इन्स्रेक्टर आदि २ महातुभावों की राव है कि- 
“पुम्दक अति उत्तम है इस को हर एक धर्म चाला पढ़ कर 
बड़ा लाभ उठा सकता हैं। वालदों के लिये यह पुस्तक चिशेष 


डपयोगी है । धर्म्म-शिक्षा के स्थान मे तथा पाठ्य पुस्तकों की 
जगह पाठ्शालाओं में इस पुरुतक को स्थान देना चाहिये ।”? 
विकमी जज रंाा४४३३७७७७७७७७४७४७४४७४४/४७७॥/७४/७७४/७४७॥४७७८७८एेशेशरश/श/श/"/"/शशआ/आ॥॥॥॥४एएएए 


अरक्रमभागासानमाकशनरकाभाजभाभाााशका कामुक पवार 
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 जीताष्कक 
शक 
इससे 
श्रीमदगवह॒गीता को छोड कर डन नवीन आठ गीताओं का 
संग्रह मठ एलो रू और अचुवाद सहित है जिन गीता शे॑ के 
9 
आपने कमी दर्शन नहीं किये न उनके नाम खुनें । अतएत्र यह 
२ न ह श् 
एक नवोन ढंग की नई पुस्तक ह-- 
थक 
झ्स लिये 
प्रत्येक ग्रृटथी क्रो इस पुस्तक का नित्यप्रति पाठ करता 
हे । हे 
क्योंकि 
इन गीताओं में ज्ञान मार्ग-कर्म मा्ग-भक्ति मार्ग-ध्यान मांगे 


ओर 
ब्रह्मचय तप-ज--शम-दान ओर वैरग्य आदि खंमसारोद्धारकत 


अनेक साधनों का सहृषि 
शुब्पाक-हारात- परत दाध्य-लाक-हस उतथ्य 







ओर वामदेव 
जी के अमृतमय उपदेशों द्वारा वर्णन किया गया है । 
इतलका 


भाषा रोचक ओर इतनो सरल है कि बालक और ख्थियां 
भछे प्रकार दमकऋ खकती हैं पल--. 
यदि आप 
अपने हृदय को उच्च विचारों ओर ज्ञान से परिपूर्ण कश्ला 
चाहते हैं ओर भज्ावी खनन्‍्तातों को धमदीर-रणवोर-ल्यायबीर 
कर्मेचीर-लत्यचीर और दानचीर बनाने की अभिराषा है तो इस 


पुस्तक्क का पाठ अवश्य कौोजिये। काग़ज़ मोटा सफैद लगाया 


गया है मूल्य कंबल ॥) डा० व्य० |) जल्दी न खरीदने से द्वितीय 
पडीशन की वाट देखनी पड़ेये | 





ा»»णशणएएए:: : एप पक्‍पै्त"्र्बज---+--+-+->->.ह.#......]ुहहु 


| ५ | ध् 





अपने ढंग की अनूठी पुस्तक 
भारत-माता का रुदन 


भारत-मात्रा का हृद्यद्वाचक रूदन भारतवर्ष के सभी नर 
नारियों को श्रवणीय एवं पठनीय है। साथ ही खाथ माता के 
आदेश का पारूम करना एवं तन मन और घन से उसको पूर्ण 
करना हर एक का पहिला कर्तव्य है। पुस्तक जिन करुणाजनक 
शब्दों में छिपी गई है चह पाठ करने से ही ज्ञात होगा । 
मूल्य केंचछ &] 


अन्य उपयोगी पुस्तके 
क्या हम रामायण पढ़ते हैं ९ 
आपने अब तक्र अनेकों तरह की रामायण पढ़ीं परन्तु ज्ञव 
अप एक बार इसे पढ़िये तत्र आपको मातम होगा कि यथार्थ 
में आप रामायण पढ़ने है या नहीं ! प्रल्य केवल £] 
गर्भाधानविधि-हह पंद्रहवीं बार छप चुकी है | इसमें धातु 
ओर उसके गुण, खी-प्रसंग, गर्भविधान, उत्तम सनन्‍तान की 
विधि, गर्भ-परीक्षा, डसकी रक्षा, गे में पुत्र और पुत्रो की 
पहिचान, गर्भवती का कर्तव्य, गर्भपात के लक्षण और उस की 
चिकित्सा, प्रसचकराल प्रसूत की रक्षा, स्त्री पुरुषों में सनन्‍्तान होने 
के कारण के अतिरिक्त, शिशुपालन ओर अनेक कठिन रोगों की 
चिकित्सा का चर्णन है | मूल्य 5) 
वीय्यरक्षा-यह पुस्तक खुश की खान है, अवश्य आप देख 
कर सत्तानों को दिखाइये ओर डनकों भयानक योगो से बचाइये 
क्योकि वीय्यरक्षा करता ही खुखों का म्रल है। शीक कि 
सत्तानें इसके छामों को न जान कर कुमार्ियों के सड़ पड़ कर 
कुलमय कुरीतों से च्वीयर्य का सत्यानाश कर भारत को गारत 
| करते चले जाते है। मूल्य £)॥ यह ६ वी बार छपी न 





5 |] 


टच 


[ 


._ 
हम शीघ्र क्यों मरते हैं ?-र्तमाल रामण में मोल सा 
ओसत ३38 चर्ष पर आ गया है जिसके ख्थारण भारत मे रात दिन 
झूदन मचा रहता है। अनेक्रान पुरुष इसके लिये ज्योति:षर्यों से 
जप कराते ओर गंडे ताचीज़ चांध्तें दे परन्‍्तु फिर भी अध्यायु में 
मरते चछे जाते हैं। इस दुःख से बचने के लिये मेने अग्का 
सुशुत और बेइ के अलु तार सच्चे छुरखे और पथ्यापथय ला 
है। देखिय, अमठछ कीजिये, ताझि भारत से ये दु ग्ब चछे जाये । 
पूब्य 2]॥ 

सत्यनारायण की प्राचीन कथा-मिंत्रों सद्दित खुनिये। 
देखिये, केसी अच्छो ओर डप्यागी कथा 0॥ आठवी थार 
छपी है। झुढ्य 2)॥ 











) इन का स्‍्टं भा सर 
ययाथ शान्ति मिझपणा-हें पुस्तक स्त्री, पुरुष | पु 


+ 


रे हि | न क्र न क्ू + नी का 
पुत्रियों ओर प्रत्वेक्ष मतमतान्तर के छोगी को शास्ति देनेदाला 


है । इसके पृ ओर बिचार से अत्या में हूप प्रदाग ओदशा न्ति 


ख्प 


आयी है जो सत्र खुखों का दाता है। यथाथ मे इसके झणय 


नव 


बड़े गम्मार है-। मृत्य 5] 

हि शान्तिशतक-इसमे प्राद्यीन कबि शब्हण मिश्र ऋधि दात 
श्ठोक हैं, नीचे भाषा में अनुवाद है। इसक इल्लोक पुन पुन्नियों 
को कण्ठ कराने योग्य हैं, क्योकि सभा समाओों में बोस्ने से 
बड़े ही मनोहर प्रतीत होते हैं। एक एक इलोक का आशय 
प्रत्येक मनु को घासिक्र बताने के लिग्रे उत्तेज्ञित 
है। मूल्य £) 

संध्यादप ण-इंसमे चेदादि सत्य शाद््रो से द्विक्राछ संध्या 

का प्रतिपाइन पूर्ण रीति से क्रिया गया है और प्रमाणों मा 
चनतलाया पं हे क्लि धआआह्यण, क्षत्रिय, चेश्य तीनो चर्णो की एन 
ही गाजी है। मूल्य £) छोटी संध्या ) हवन विश्ि । 
व पद कक “» सेसार फल ॥, प्रेमपुष्पावस्टी ८2)॥, भज्ञन 
हक ह ०)॥, स्लीज्ञान ज़रा २ भाग )॥॥, द्वित्तोय >॥. खत्यार्थ 

काश ॥£), सरकार विधि पा-----_-_ कस्तार चादिका शाटा, सस्वार अ#्द्रिका रह], 


ऋरता)ा 


न ऋण) 


[ २७ |] 


मछुस्मृति श॥), सास्क्रप्रकाश २॥), पंचमहायज्ञ पीयूप 
चीरचिदुपीस्तियों के जीवन ॥#], सच्चीदेवियां ॥), दृष्टान्तसागर शा] 
उपनिपदुप्रकाश शा], गृहिणीखुधार ॥), राष्ट्रीयआन्दोलून १॥), 
अपराका को स्वाधीनता ॥), धमंचुरोण प्रताप ॥), भदपां- 
लि ॥), पथप्रदीप १) देयानन्द चित्रावछी २० उत्तम स्वामी 
दयानन्द जी के चित्रों सहित १॥), संगीत रत्न प्रकाश पृवांद १), 
उत्तराद्ध १ - 










सरल भाषा में 
पत्र पुत्रियों युवक युवतियों को वेचक का 


पूरा २ ज्ञान कराने वाली 
उन्चमोत्तम पुस्तक | 


शरीर विज्ञान 


३७ 
इस मे 

शरीर किन २ पदार्थो' से बना-पच्महाभूत किन को कहते 
हैं ।बायु ओर डसके भेद्‌--स्वांस-तेज-ज्ल-पसलीना-शरीर की 
गतियां-शगीर के भाग | मस्तक आंख-नाक-कान-मुह-दान्त 
मसडे-ताल गाल-कनपट्टी-होठ-ठो डी -गदन-ध्रड़, हंसछी, ठटठरी 

, चअरवी, मांस, रश्चिर, खाल, दाऊ आदि की बनावट शिरा 
धमनी, स्नायु, पेशी, कन्डरा, फपफुस, हृदय, फेफड़ा, अन्वडिया 
सिवनी, मर्मस्थान, तिहली ओर जिगर क्‍या है ? सोजन ऋसे 
कहा पचता है ? भूख प्यास कंसे लगती है इस 'प्रकार की 
लगमग खो बातों का वर्णन सरल भाषा में किया गया है। साथ 
ही उन नियमों को सी बतलाया शया है जिन पर चलने से शरीर 
आरोग्य रहसकता छए बिना शरीए की बनावट के ज्ञान के उसको 
निरोग रखना ऋठिन है | पूर्ण सुख शगीर को स्वास्थ्य रखने से 
ही मिलते हैं इसलिये यदि आप कुटुम्ब सहित सुब्बी रहना चाहते 
हैं नो इस अनुपम पुस्तक का पाठ कर उसके ज्ञान एवं तत्वों से 





अं वि 


( शय |] 





दि फीकी जलन अल अमन मम आल बल बल 
ओर स्थियों को सी अर्लकत कोमिय | पुरतेश सत्र हैं 
ओर भोटे सक्रेद्‌ कागज एर छपाद गई हे । सत्य कल ॥) 
डा० व्य० ॥) 













७ कान ० हु... 

युवती-रोग चिकित्सा ह 

छगभग ९० वर्ष से जप से मेने भोपथालय सोना £ तब से 
पुरुषों की अपेक्षा रिन्रयों को बहुत रोगों से इुखित पाया 
सेआड़ों भारत माता की पुत्रियां छतान ने होने के फास्सा बिके 
हो अलमसय संसार से विदा ही रही हैं. अतः उसवे. दुःगा दूर ऋरने 
ओर उनकी गोद का संतानरूगो ग्त्त से अलंात करने ये ल््पि 
हसने कई बर् के वितास्त परिध्चम एवं अनुसत्र ले इस पुस्तक 


को तठथ्यार कर भोटे सफ़ेद कागज पर चछे टाटय में छपनाया है 


इस में शञ्ञ क्या है ? शह रज्ञ क्री पशिचान, वॉक म्थी पुर्ता की ' 
परीष्ृ 


रथ 


आठ प्रदारए की बच्धयाओं का चबणन, बनध्या रोग सिया- 

रण, साखिक घर ठीक होने के सुप्खे, याति के समसरू+ रोगी 
५ .. 

का इछाज, बर्तन और पर रोगो की बदिक्रित्सा, खुतसदत्म 


(संतान होकर मरजाचे)की चिकित्सा जिसके कव्याही कस्या हाती 


०४ 


कै 


ला 
हो डसके पुत्र होनेके उपाय, गर्साधान की औषधिया, सर्भिणी दे; 


पगों की विकित्मा, प्रलच से चाद शोगों का इच्ठाज, पेट के नं 
ओर दृधकी चिकित्सा ओर र्ल्रियों के प्रवक रोग | म्द्र्या 


हाई 
१०३ गेगों की चिक्रित्सा का वर्णन सम्ल 


स्खा हारा किया 
गया है। आशा है कि साताए' और बहने इस पुस्तक क 


| पाठकर 
डःलास छुटकारा पा हमारे परिक्षम को सफलकरेगी, सम मात्र 
५ ्‌ (02%) हा 2 सा, 
के जज न > पक पर की 
रे डे बद 9० 
ही 22-८22 2: हे के ले 788. 3 











बाल-रोग. चिकित्सा | हे 
इस पुस्तक में वछ्चों के रोगों की परीक्षा उत्पन्न होने फे | 
समय बज़ने.वा आकार-मांले काटने में सार्वधानी, स्तान, सुकाना | 
शिशुबर्या, औषधि देने के नियम, दूध पिलाने का समय, घाय | 
रक्षते की सावधानी, दुर्ध शुद्धि के लिये औषध्रियां; अनेक जत्म- कर 
घट्टियां, ज्वरे, खांसी, दसुत बन्द करने को, दस्त कराने को । 
हिचकी, स्वर भेद, गले फी घंरघराहट, संनिपात, ,रोने,. दँसली ... 
इतर जाने, सु'हां, ताल आजाना, गला 'आज्ञाना, पेट फूलना, पेट | 
का दर, उछ्टी, प्यास, दांतों की तकलीफ; आंब्य छुखना, फान के | 
रोग, सिर के रोग, नाभि के रोग, छू लगने पर, नाक के रोग, , 
खुजली, अंधोरी, फूडियाँ, छारुए, कांच निकलता, भगन्‍दर, |. 
चिनग, पेशाब बन्द. होजाने में, बाठामत चूरन, बालकों के दीर्घायु | ह 
होने को' ब्राह्मी चुत तंथ' बालकों के कठिन रोग सइका, 'धनु- । 


शीतला आदि रोगों की चिकित्सा अनभूत सरल प्रयोगों द्वारा ' 
लिछी गई है। प्रत्येक गृहस्थ को रखने योग्य हैं| म० फेवर ॥/) | 


चित्र! चित्र चित्र!!! | 


पाठक गण. [मैंने मारतयष में असम्य चित्रों का प्रचार देख 
' करभसारत सनन्‍्तान को अनेक दु:खों ले बचाने के लिये उत्तम, 


>> ६७ 


'प्रत्येक-पुरुष चित्रों को छे कर लछाम-डढायें |. महाशयगण / ये | 
सित्र -विहान्‌ महात्मा याग्य वुद्धषों, के हैं जिनके देखने से भापको 
सत्सतानों के चिसे पर बड़ा उत्तम प्रभाव हागा । -  -....' 


है! 


छू 
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